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करुणावरुणालय श्रीश्रीगौरहरि की अशेष अनुकम्पा से 
"छन्द: कौस्तुभ: नामक अतीव उपादेय ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। 
ग्रन्थकार--कान्यकुन्ज विप्रवंशावतंस श्रीराधादामोदर प्रभु हैं। 
ब्रह्मसूत्र के गोविन्दभाष्य प्रणेता श्रीमद्‌ बलदेव विद्याभूषण के 
आप दीक्षागुरु थे। इसका विवरण छन्दः कौस्तुभः ग्रन्थ के 
भाष्य प्रणयन के प्रारम्भ में “अचित-तयनाचन्दो राधादामोदरो 
गुरुर्जीयाद्‌। विदृणोमि यस्य कृपया छन्द: कौस्तुभमहं मितवाक्‌' 
पद्य में है। नव-प्रभापूर्ण यह छन्दः कौस्तुभ ग्रन्थ है! इसमें 
उल्लिखित छन्दः संख्या २६४ है। उदाहरणमूलक छन्दो लक्षण 
ग्रन्थ में होने के कारण लक्षणों का उदाहरण भस्तुत करने की 
आवश्यकता नहीं हुई। गङ्गादास कविकृत छन्दो मञ्जरी ग्रन्थ 
के आदर्श से छन्दः कौस्तुभ रचित होने पर भी सप्तम प्रभा में-- 

“प्रतिचरणं रसगुणितजलधि (२४)कलिका-परिखचितम्‌ | 

रोला-नामक-बृत्तमिदं फणिनायक-रचितम्‌ ॥ ` इत्यादि 
पश्चदश छन्दों का एवं अष्टम प्रभा में- 

“घ्रस्तारोहिष्टा नष्टानि तथा भेरुपताकिके । 

मकेटी चेति षट्‌ पराहुः प्रत्ययाव्‌ वर्णेमाञ्चयोः। !! 

वणंप्रस्तारादि, नवम प्रभा में 
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“अथ द्वि-त्रि-चतुःपञ्च-षट्कलादीनां विनिर्ममे। 
प्रस्तारं खलु मात्राणां पादानां नागनायकः। 
तद्भेदा ढ्वि-त्रि-पच्चाष्टत्रयोदशमुखाः क्रमात्‌ ॥ 
मात्रा प्रस्तारादि का अतिरिक्त सन्निवेश विद्यमान है। 
प्रथम प्रभा में ३१ श्लोक है- (१) आशीर्वाद एवं वस्तु 
निर्देशात्मक मङ्गलाचरण, (२) स्वेष्ट देवता का नमस्कार, 
(३) पिङ्गल-नागराज का नमस्कार, (४) छन्दों को आवश्यकता, 
(५) छन्दो का मात्रावृत्त भेद से विभाग, छन्दः समूह का संग्रह 
विवरण, (६) क्रमप्राप्त वर्णछन्दः के मय रसत जभ न अष्ट गण, 
(७) गणदेवता, (=) सर्वगुरुमेः कथितो भ-ज-सा गुर्वादिमध्यान्ताः, 
(8) गुगेश्च गुरुरेकः स्याज्लस्त्वेको लघुरुच्यते, (१०) मा प्रभृति 
गणों का भेद, वर्णो के शब्रुमित्र भेद, (११) फल, (१२-१३-१४) 
वणो का फल, (१५) दग्ध वर्णो का विवरण, (१६) दग्ध वर्णो 
का प्रयोग निषेध, (१७) देवता वाचक वर्णो का प्रयोग विधान, 
(१८) मात्रा का विवरण, (१६) गुरुलघु का विवरण, (२०) 
पाद का विवरण, (२१) यति लक्षण, (२२) अयुग्म-युग्म का 
विवरण, (२३) वृत्त त्रिविधा, (२४) विषम का लक्षण, (२५) 
संज्ञा प्रभति का विवरण, (२६) १ वणं से २६ अक्षर प्रभति छन्दः, 
(२७) उकथादि की वर्णना, (२८) त्रिष्दुप का वर्णन, (२९) 
घरति, अतिधृति, (३०) दण्ड प्रभृति का वर्णन, (३१) मात्रा-वृत्त 
का विवरण। 
इति छन्दः कौस्तुभे संज्ञा-निबन्ध प्रथमा प्रभा ॥१ 
द्वितीय. प्रभा में समदृत्त के भेद का वर्णन है। _ अर्थातु-- 
(१) उक्था, (१) अत्युक्‌था (३) मध्या, (४) प्रतिष्ठा, .(५) 
सुप्रतिष्ठा, (६) गायत्री, (७) उष्णिग्‌, ' (८) ` अनुष्टुभ; '(९) 
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बृहती, (१०) पंक्ति, (११) त्रिष्टुप्‌, (१२) जगती, (१३) अति 
जगती, (१४) शक्करी, (१५) अतिशक्करी, (१६) अष्टि, (१७) 
अत्यष्टि, (१८) धूति, (१९) अतिधृति, (२०) कृति, (२१) 
प्रकृति, (२२) आकृति, (२३) विकृति, (२४) संस्कृति, (२५) 
अतिकृति, (२६) उत्कृति एवं दण्डक का वर्णन हे । 
इति छन्द: कौस्तुभे वर्णच्छन्दसि समवृत्ताख्य द्वितीया प्रभा ॥२ 
तृतीय प्रभा में अद्धेसमवृत्त की भेद का वर्णन है। अर्थात्‌ 
(१) उपचित्र, (२) वेगवती, (३) हरिणप्लुता, (४) माल 
भारिणी, (५) द्रुतमध्या, (६) भद्रविराट्‌, (७) केतुमती, (=) 
आख्यानकी, (६) विपरीत पूर्वा, (१०) अपरवक्तु, (१ १) 
पुष्पिताग्रा, (१२) सुन्दरी, (१३) परामती का वर्णन है । 
इति छन्दः कौस्तुभे वर्णछन्दसि अद्ध॑समवृत्ताख्या तृतीया प्रभा ॥३ 
चतुर्थी प्रभा में विषमवृत्त का वर्णन है। अर्थात्‌ उद्गता, 
सौरभक, ललित, इत्युद्गता भेदाः। पदचतुरुद्धे, आपीड, कलिका, 
लवली, अमृतधारा, उपस्थित, प्रचुषित, वद्धंमान, शुद्धविराडार्षभ, 
गाथा का वर्णन है। 
इति छन्दः कौस्तुभे वर्णछन्दसि विषमवृत्ताख्या चतुर्थी प्रभा ॥४ 


पञ्चमी प्रभा में वक्तूप्रकरण का वर्णन है। अर्थात्‌ पथ्या 
वक्तु, विपरीत पथ्या वक्त, चपला वक्त, युग्मविपुला, विपुला- 
भ विपुला, न विपुला, त विपुला. का वर्णेन है। 

इति छन्दः कौस्तुभे वक्तृतिरूपणं पश्चमी प्रभा ॥५ 

षष्ठी प्रभा में मात्वावृत्त आर्य्या का वर्णन है। अर्थात्‌ 
आर्य्या,, पथ्या, विपुला, चपला, मुखचपला, जघनचपला, गीति, 
उपगीति, उद्गीति, आर्य्यागीति का वर्णन है। एवं वेतालीय, 


औपछन्दसिक, आपातलिका, दक्षिणान्तिका, उदीच्य वृत्ति, प्राच्य 

वृत्ति, प्रवृत्तक, अपारान्तिका, चारुहासिनी का वर्णन है! 

इति छन्दः कौस्तुभे मात्राछन्दस्यार्या-वेतालीयनिर्णयः षष्ठी प्रभा । 1६ 
सप्तमी प्रभा में पज्झटिका का वर्णन है। अर्थात्‌ 

पज्झटिका, मात्रासमक, विश्योक, वानवासिका, चित्रा, उपचित्रा, 

पादाकुलक एवं रोलादि छन्दों का वर्णन है। अर्थात्‌ रोला, 

द्विपथा (दोहा) सोरट्ठा, चएुष्पद, षट्पद, कुण्डलिका, शिखा, 

अनङ्गक्रीड़ा, खञ्जा, रुचिरा, प्रवद्धम, मरिल, चुलियाला, 

जिभज्जी, दुम्मिला का वर्णन है। 

इति मात्राछन्दसि पञ्झटिकादिसंकीर्णा वृत्तनिरूपणं सप्तमी प्रभा ॥७ 


अष्टमी प्रभा में वणंप्रस्तार, रचनाविधि, वर्णोहिष्ट, वणे 
नष्ट, वर्णपताका, वर्णमकंटी का वर्णन है। 


इति छन्दः कौस्तुभे व्णप्रस्तारोऽष्टमी प्रभा ॥८ 
नवमी प्रभा में मात्राप्रस्तार, मात्रोहिष्ट, मात्रानष्ट, 
मात्रामेरु, मात्रापताका, मात्रामकंटी का वर्णन एवं ग्रन्थकर्ता 
का परिचय तथा--'वेदर्तपक्षसंख्याताइछन्दसां व्यक्तयोऽत्र याः । 
लिखिताः सन्ति सन्तः कलयन्तु कृपाकुलाः ॥ 
के द्वारा २६४ संख्यक छन्दों का सङ्कलन उल्लिखित हुआ है । 
इति छन्द: कोस्तुभे मात्राप्रस्तारो नाम नवमी प्रभा ॥& 


काव्य रसास्वादन हेतु छन्दों का परिज्ञान अपरिहाय्यं 

है। अतः वेदाङ्ग में छन्द शास्त्र का सन्निवेश हुआ है। 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्द इत्यपि । 
ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घाणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वाङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥? 
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छन्दो विषय का अज्ञान भी पाप है, 
'अविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमेव च। 
योऽध्यापयेद्‌ जपेद्वापि पापीयान्‌ जायते तु सः॥' 

“मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वागूवज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
अतएव छन्द: शास्त्र की प्रशस्ति में उक्त है-'छादयति एनसः 
पापात्‌ कर्मणः’ “छन्दांसि छादनात्‌’ छन्दयति ह्लादयतीति छन्दः । 

पाणिनि के मतमें--'चन्देरादेश्व छः के द्वारा छन्दः शब्द 
निष्पन्न होता है। अमरकोषकार के मतमें 'छन्द: पद्ये च वेदे च' 
वेदमें छन्द: का प्रयोग होता है। किन्तु लौकिक साहित्य में 
बद्धपद पद्य ही छन्दः शब्द से सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत छन्दः 
कौस्तुभ नामक छन्दो ग्रन्थमें लौकिक छन्दों का निरूपण हुआ है। 

छन्दः सुत्र एवं छन्दो मञ्जरी प्रभृति छन्दो ग्रन्थों का 
साहश्य इसमें विद्यमान होने पर भी अतीव सारल्य के कारण 
तथा पूर्णाङ्गता के कारण यह ग्रन्थ अति उपादेय है। अर्थात्‌ 
इसके अध्ययन से उक्त छन्दो ग्रन्थ समूह का भी परिज्ञान 
स्वल्प समय में सुखपूवंक होगा। विशेषतः परिशिष्ट ग्रन्थ मे 
अनिरूपित छन्दः समूह का सन्निवेश होने के कारण पूर्णाङ्ग 
अध्ययन इससे ही सम्पन्न होगा । 

इसमें श्रीबलदेव विद्याभूषण कृत अति उपादेय संक्षिप्त टीका 
है। सरल रूपसे लक्षणों का परिज्ञान के निमित्त आवश्यक सरल 
व्याख्या भी सन्निविष्ट है। 

४५७ गौराब्द में ्रीहरिदासदास प्रकाशित ग्रन्थ के आदशेसे 
एवं हस्तलिखित ग्रन्थों की सहायता से प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । 

हरिदास शास्री 


विषय सूची 


विषयाः 


१। सज्ञा-निवन्धः — 
२। समवृत्त भेदाः 
३। अद्धंसमवृत्त भेदाः 
४। विषमवृत्त भेदाः >> 
५। वक्त निरूपणम्‌ — 
६। मात्रावृत्तेषु आर्य्याः वेतालीयानि 
७। पञ्झटिकादयः रोलादि छन्दांसि 
८। वर्णप्रस्तारादयः — 
€। मात्राप्रस्तारादयः — 
१०। परिशिष्टम्‌ — 


पत्राङ्धुघु 
१-१० 
१०-१४९ 
१५०-१६० 
१६१-१६८ 
१६६-१७५ 
१७६-१६३ 
१६५४-२०४ 
२०५-२१४ 
२१५-२२७ 
२२८-२३२ 


छ्न्दः 
अचलधृति 
अतिशायिनी 
अद्रितनया 
अनङ्गृक्रीड़ा 
अनङ्कशेखरः 
अनवसिता 
अनुकुल 
अनुकुला 
अनुष्टुम्‌ 
अपरवक्त्रम्‌ 
अपराजिता 
अपरान्तिका 
अपवाहः 
अमृतधारा ` 
अर्णादि 
अखिलम्‌ 
अशोकपुष्पमञ्जरी 
अशोकमञ्जरी 
अश्वयतिः 


ॐ श्रीश्रीगोरगदाधरौ विजपेताम्‌ ई 


(ग्रकारादि वर्णक्रमेण) 


ठन्दसां सूचीपत्रम्‌ 


छन्दः 
अश्वललितम्‌ 
असम्बाधा 
आख्यानको 
आपातलिका 
आपीड्स्‌ 
आर्य्या 
आर्य्यागीति: 
इन्दिरा 
इन्दुवदना 
इन्द्रवस्त्रा 
उज्ज्वला 


उदीच्यवृत्ति: 


उद्गता 
उद्गीति 
उपचित्रम्‌ 
उपचित्रा 
उपजातिः 
उपमालिनी 
उपस्थितम 


पृष्ठे 
१२१ 

७१ 
१५२ 
१६१ 
१६५ 
१७६ 
१ यप 


२२६, २२६ 


छ्न्दः 
उपस्थिता 

उपस्थित प्रच्युपितम्‌ 
उपेन्द्रवज्ा 

ऋषभः (वृषभः) 
ऋषभगजविलसितम्‌ 
एला 
औपछन्दसिकम्‌ 
कन्दुकम्‌ 

कन्या 

कमला 

कलगी तिम्‌ 
कलहंस: 

कलिका 
कलितभृङ्ग 

कान्ता ` 
कान्तिदम्बर 
किरीटम्‌ 
कुटजगतिः 
कुटिलगतिः 
कुटिलम्‌ 
कुण्डलिका 
कुपुरुषजनिता 
कुमारललिता 
कुमारी 
कुसुमविचित्रा 
कुसुमस्तवकम्‌ 


[२] 


छन्दः 
कुसुमाली 
कुसुमितलतावेज्ञिता 
केतुमती 
केसरम्‌ 
कोकिलकम्‌ 
कोरकम्‌ 
कौमुदी 
क्रीडाचक्रम्‌ 
क्रौच्चपदा 
खञ्जा 

गजगतिः 
गजेन्द्रलता 
गरुड्रुतम्‌ 
गाथा 

गीतिः (आर्य्या) 
गीतिका 
गुच्छकम्‌ 
गुणमणिनिकरः 
गौरी 

चकिता 
चक्रपदम्‌ 
चश्चरीकावली 
चण्डवृष्टिप्रपातः 
चण्डी 
चतुष्पदम्‌ 
चन्द्रकान्ता 


छ्न्दः 

चन्द्रलेखा 
चन्द्रवत्मा 
चपला (आर्य्या) 
चपला (वक्त ) 
चारुहासिनी 
चित्रम्‌ (चित्रा) 
चित्रा (पज्झटिका) 
चित्रपदा 
चित्रलेखा 
चुलियाला 
चूडामणिः 
छाया 
जघनचपला 
जलधरमाला 
जलोद्धतगतिः 
जव (जव) परामती 
तनुमध्या 

तन्वी 
तरलनयनमु 
त-विपुला 
तामरसम्‌ 
तारका 
तूणकस्‌ 
तोटकम्‌ 
ब्रिभङ्गी 


छन्दः 
त्वरितगतिः 
दक्षिणान्तिका 
दीपकमाला 
दुमिलम्‌ 
दुमिला 
दोधकम्‌ 

द्र्ता 

द्रतपदम्‌ 
द्रतविलम्बितम्‌ 
द्विपथा (दोहा) 
द्विपदी 
धीरललिता 
नन्दनम्‌ 
नन्दिनी 
नदेटकम्‌ 
पङ्क्तिः 
पज्झटिका 
प्श्वचामरः 
पणवः 

पथ्या (आर्य्या) 
प॒थ्या (वक्तृम्‌) 
पदचतुरूद्धवे म्‌ 
पद्ममाला 
पादाकुलकम्‌ 


डरः 


पृष्ठे 
२६ 
१९१ 
२२९ 
२२८ 
२०४ 
३६ 
१०५ 
२२९ 
२५३ 
१६६ 
२२५ 
६६ 
१०७ 
६६ 
६६ 
११ 
१६४ 
६०, ६० 
२% 
१८१ 
१७० 
१६५ 
२७ 
१६६ 
५७ 


छ्न्दः 
पुष्पविचित्रा 
पुष्पिताग्रा 
पृथ्वी 
प्रचितक 
प्रबोधिता 
प्रभद्रकम्‌ 
प्रभा 
प्रभावती 
प्रमदा 
प्रमाणिका 
प्रमिताक्षरा 
प्रवङ्गम 
प्रवरललितम्‌ 
प्रवृत्तकम्‌ 
प्रहरणकलिका 
प्रहषिणी 
प्राच्य बुत्तिः 
प्रियस्बदा 
प्रिया 
फुल्लदाम 
ब्रह्मरूपम्‌ 
भद्रकम्‌ 
भद्रविराट्‌ 
भ-विपुला 
भद्भक 


[४] 


पृष्ठे 
द्‌ ० 
१५७ 
१०० 
१३४ 
७१ 
परे 
६२ 
७१ 
७९ 
१९ 
५२ 
२०३ 
९३ 
१९२ 
७४ 
५३ 
१६२ 
4६ 
१२ 
११६ 
२३० 
१२८ 
१५२ 


_ १७५ 


१२5 


` 


छन्दः 

भद्रिका 
भाराक्रान्ता 
भुजग शिशु भरता 
भुजङ्गप्रयातम्‌ 
भुजङ्गविजृम्भितम्‌ 
भुज ङ्गस ङ्गता 
शृङ्गारम्‌ 
श्रमरपदक 
श्रमरविलसिता 
मकरचन्द्रिका 
मकरन्दिका 
मञ्जरी 
मञ्जुभाषिणी 
मञ्जुसौरभम्‌ 
मञ्जुहासिनी 
मणिकल्पलता 
मणिमञ्जरी 
मणिमध्यम 
मणिमाला 
मत्तमयुरः 


मत्तमातङ्गलीलाकरः 


मत्ता 
मत्ताक्री डम्‌ 
मत्तेभविक्री डतम्‌ 


`मदनललिता 


छ्न्दः 
मदलेखा 
मदिरा 
मधुमती 
मध्यक्षामा 
मनोरमा 
मन्दाकिनी 
मन्दाक्रान्ता 
मयूरसारिणी 
महास्रग्धरा 
मानवकम्‌ 
मात्रासमकम्‌ 
मानसहंसः 
मालती 
मालभारिणी 
मालिनी 
मुखचपला 
मुखदेव 
मुग्धसौरभम्‌ 
मृगी 
मृगेन्द्रमुखम्‌ 
मृदङ्गकम्‌ 
मेघविस्फूजिता 
मोटकम्‌ 
मोटनकम्‌ 
मौक्तिकदाम 


[%] 


पुष्ठै 
१५, 


छ्न्दः 
युग्मविपुला 
रथोद्धता 
रुक्मवती 
रुचिरा 
रोला 
लक्ष्मी 

लता 
ललना 
ललित 
ललिता 
लालसा 
लालित्य 
लीलाखेल 
लोला 
वंशपत्रपतितम्‌ 
वंशस्थविल 
वरयुवतिः 
वद्वमान 
वल्लकी 
वसन्ततिलका 
वसुधा 
वसुमती 
वाणिनी 
वातोर्म्मी 


वाचवासिका 


छन्दः 

वाला 

वासन्ती 
वितानम्‌ 
विद्याधर: 
विद्युन्माला 
विद्युल्लेखा 
विध्वङ्कमाला 
विपरीतपथ्यावक्तृम्‌ 
विपरीतपूर्वा 
विपिनतिलकम्‌ 
विपुला (आर्य्या) 
विभावरी 
विम्बम्‌ 

विशो कः 

वृत्तम्‌ 

वृत्ता 

वृषभ: 
'चेगवती 
जेतालीयम्रु 
वेश्वदेवी 
"शशिकला 
शशिवदना 
'शादूलमु 
{शादूललसित 


दा्दूल वष्ठी ड़ितमु 


[ ६) 


पृष्ठे 


छ्न्दः 
शालिनी 
शिखण्डितम्‌ 
शिखरिणी 
शिखा 
शुद्धविराट्‌ 
शुद्धविराडार्षभम्‌ 
शोभा 
वयेनी 
श्रीः 
षट्पदम्‌ 
सफुल्लकम्‌ 
सतो 
सन्धिर्वाषणी 
समदविलासिनी 
समानिका 
समुद्रतला 
सरसी 
सान्द्रपदम्‌ 
सारङ्गः 
सिहविक्रान्तः 
सिहविक्रीडः 
'सिहविस्फूजितम्‌ 
सुकेशरमु 
सुचन्द्राभा 
सुधा 


छ्न्दः 
सुन्दरिका 
सुन्दरी 
सुपवित्रम्‌ 
सुमुखी 
सुरसा 
सुवंशा 
सुवदना 
सुविलासा 
सोमराजी 
सोरट्ठा 
सौरभकम्‌ 
स्त्री 

सर 
स्रग्धरा 
स्रगूविणी 


[७] 


पृष्ठे 
१३३ 
१५८ 
७९ 
३४ 
११६ 
१२४ 
११६ 
२० 
१३ 
१९९ 
१६३ 
१० 
यर 
१२४ 
५१ 


छ्न्दः पुष्ठे 
स्वागता ३९ 
हंसमाला १५ 
हंसर्तम्‌ १८ 
हंसी २८, १२७ 
हरकन्तनम्‌ १११ 
हरनत्तनस्‌ ११२ 
हरिः १०५ 
हरिणप्लुता १५२ 
हरिणप्लुता (अद्धंसम) १११ 
हरिणी १०३ 
हलमुखी २० 
हारिणी १०४ 
हारि हरिणम्‌ २२५ 
हीरकम्‌ ११२ 
क्षमा दड 


% ्ोजीगोरगदाधरो विजयेताम्‌ ॐ 
1 > 
छन्दः कॉस्तुभः 
प्रथमा प्रभा 


छन्दोभिबितताङ्गंः कवयो यस्यातुकोत्तंयन्ति गुणात्‌ । 
स जयति गोकुल-बनिताजितान्तरः श्यामसुन्दरो भगवान्‌ ॥१ 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्यासूषण-कृता टीका । 

अङ्वितनयनानन्दो राधादामोदरो गुरुर्जीयातू । 

विवृणोमि यस्य कृपया छन्दः कोस्तुभमहं सितवाक्‌ ॥ 

अथ श्रीनयनानन्द-पदारविन्दसेवासादित-निखिलशास्त्रा्थः 
₹छन्दोविदवृत्दवन्द्यः श्री राधादामोदराख्यः कान्यकुब्ज विप्रबंशावतंसो 
महत्तमः कविश्छन्दः कौस्तुभनामश्छन्दः शास्त्रं प्रणयन्‌ सर्व्वर्छन्दः 
प्रगेयचरितं श्रीकृष्ण प्रणमति-छन्दोभिरिति । स श्यामसुन्दरो 
जयति, स्वोत्कर्षमाविर्भावयतु । जये हेतुर्भगवानिति। “ऐश्वय्यंस्य 
समग्रस्य वीर्य्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोश्रापि षण्णां 
भग इतीङ्गना ॥” इत्युक्त-षड्ङ्ग-विशिष्टः । ईदृशोऽपि भक्तिवश्य 
इत्याह-गोकुलेति । अन्तर्जितम्‌ । कोसावित्याह-छव्दोभिरिति। 
कवयो यस्य गुणान्‌ वितताङ्गैशछन्दोभिः कीत्तेयन्तीति गोकुल 
वनिताभिः सह विहरतस्तत्‌ प्रेमवश्यस्य तस्य लीलां गालु छन्दांसि 
फणीन्द्रेण प्रणीतानि। एवं वक्ष्यति लीलां विष्णोरिति। छन्द्न्ते 
्रथ्यन्ते पद्यान्येभिरिति छन्दांसि तैरित्यर्थः । वितताङ्गैरिति 
प्रस्तृताया जतेरेकस्याभेद बाहुल्यात्‌ । जयतिरत्र सर्व्वोत्कर्षविधा त्री 
सर्व्वोत्कर्षाश्रयः खलु स्वेतरसर्व्वनमस्य इत्या क्षिप्यते । सर्व्वान्तः- 
पातिसाइछास्त्रकर्तुश्च स नमस्य इति । सर्व्वनमस्याङ्गगवत- 


२] छन्द: कौस्तुभः 


स्तस्मादस्माकं सव्वषां मङ्गल॑ भूयादिति च व्यज्यते । श्यामसुन्दरो | 
भगवानिति वस्तुस्वरूप-कोत्तंतम्‌। इत्थः्चाशीर्नमङ्गियावस्तुनि ददशो 
वापि तन्मुखमित्यभियुक्तोक्तं ग्रन्थारम्भे मङ्गलं दाशितम्‌। नच 
मङ्गलमप्रमाणमफलञ्चेति वाच्यम्‌। शिष्टाचारानुमितायाः श्रृतेः 
प्रमाणत्वात्‌ शास्त्रपूर्तः फलत्वाञ्च । नमु वर्वाचत्‌ सत्यपि 
मङ्गलेऽसमाप्तिरसति च तस्मिन्‌ समाप्तिहष्टा, ततो व्यभिचार | 
इति चेत्‌, मेवम्‌ । योग्यमङ्गलाकरणाद्ंहिस्तदकरणाच्चेत्या- | 
वश्यकन्तत्‌ ॥१॥ 

नित्यं निवसतु हृदये चेतब्यात्मा घुरारिनः। 

निरवद्यो निवृ तिमान्‌ गजपतिरतुफम्पया यस्य ॥२ 

विघ्नाधिकाशङ्कूया पुनर्मङ्गलाचरणमस्‌--नित्यमिति। अत्र 
मुरारिशचेतन्यश्चेति द्वावथों प्रतिपाद्येते । तत्रादौ ग्रन्थकर्तृः 
परमगुरुः श्रीरसिकानन्दापराख्यः । स कीहृश इत्याह 
चेतन्यात्मेति । चेतन्यापितचित्त इत्यर्थः । गजपतिर्गोपालदासा" 
भिधानः करिर।जः, निरवद्यस्तक्तपशुभावः, निवृ तिमान्‌ सत्सेवा- 
जन्यानन्दविशिष्टः । यस्यानुकम्पया बभूवेति शेषः । द्वितीयः 
श्रीमहाप्रभुः। चेतन्यनामा आत्मा विग्रहो यस्य स कीहश इत्याह- 
मुरारिरिति संसृतिकुत्सानाशक इत्यर्थः । गजपतिः प्रतापरुद्रः 
उत्कलाधीशः, निरवद्यः परित्यक्तराजः सः, निवृ तिमान्‌ प्रेमसुख- 
मग्न:। अत्र प्रथमोऽर्थो वाच्यः, द्वितीयस्तु व्यद्धय: । भगवत्‌ 
पक्षेऽपि पद्यमेतद्‌ सुघटम्‌ ॥२॥ 

लीलां विष्णो गातुकामोऽतिचित्रा, 

च्छन्दांस्याख्यद्‌ योऽभिरूपाह्यानि | 
श्रीमान्‌ विद्यावारिधिविश्वबन्यः, 


- पायातु सो$स्मान्‌ पिङ्गलो नागराज: ॥ ३. 


प्रथमा प्रभा | छन्द: कोस्तुभः [३ 


अथ छन्दो देशिकात्‌ पिङ्गलात्‌ स्वरक्षामाशास्ते-लीलामिति। 
स श्रीमान्‌ नागराजः पिङ्गलः शेषोऽस्मान्‌ पायात्‌ विघ्नाद्‌ रक्षलु। 
स क इत्याह-योऽतिविचित्रां विष्णोलींलां गालुकामः सन्नभिरूपा- 
ह्यानि छन्दांसि आख्यातु अवोचत्‌ । भगवच्चरित्रयायकः 
खलु शेषः । 'गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेव, शेषोऽब्रुनापि 
समवस्पति नास्य पार मित्युक्त । छन्दो निवन्धमन्तरा तद्‌ 
गानासिद्धेः । अतएव तज्जीलानुगाह्ववानि तानि कृतानि। 
स्फुटमन्यत्‌ ॥३॥ 


छन्दो लक्षणहीनं, सभालु काव्यं पठन्ति ये सनुजाः । 
कुव्वंन्तोऽपि स्वेन स्वशिरच्छेद न ते विद्यः॥४ 


छन्दो बोधं विना विद्वान्‌ सभायामुपहासयात्रम्भवत्यत 
स्तद्रोध अवश्यक इत्याह-छन्दो लक्षगेति । स्वेनात्मना 
स्वहस्तेनेति यावत्‌ । न विद्युत जानी रन्‌ ॥४॥ 


वर्ण मात्रादिभेदेत छन्दो दविबिधमीरितस्‌ । 
लक्ष्य-लश्षणरूपन्तत्‌ प्रायः संगुह्यते सधा ॥५ 


वर्णमात्रेति—वर्णबृत्तं मात्रावृत्तञ्चेति द्विमेदश्छन्दः। तदत्र 
मया संगृह्यत इति प्राचीनानि सूत्राण्यत्र प्रायः सन्तीत्युक्तम्‌ । कोहृशं 
छन्द इत्याह-लक्ष्यलक्षणखूपभिति। लक्ष्यं छन्दः। लक्षणं तत्‌ 
गणादिनिरूपणन्तदुभयरूपमिति लक्षणमात्रकारिभ्यः प्राचीनेभ्योऽस्य 
ग्रन्थकत्तुरतिपाण्डितपम्‌ । प्राय इत्यापीड़ादिछन्दंांल्क्ष्यनि रपेक्ष- 
लक्षगमात्रविधानात्‌। यद्यपि मात्रावृत्रानि केश्विय्‌ पूव्वेसभिहितानि, 
तथापि वर्णवृत्तान्यत्र प्रागेवोच्यन्ते, ऋजुरीत्या चित्तप्रवेशहेतुत्वादिति 
बोध्यम्‌ ॥५॥ 


४ | छन्दः कौस्तुभः 


म-य-र-स-त-ज-भ-न संज्ञा श्छन्दस्यष्टो गणा स्निदर्णाः स्थुः। ` 
भुम्यम्बु-व ह्वेवायुव्योमाकंसुधांशु-नाक दास्ते ॥६ | 
क्रमतः श्रोवृद्धिमृतिप्रयाणारिक्तत्व रूग्‌ यद्यो सोदान्‌ । 
यच्छक्तिफलानि गणामाद्यास्तेऽष्टा प्रयोक्तृभ्यः ।।७ 
सवंगुरुर्मः कथितो भ-ज-सा गुर्वादिमध्यान्ता: । 
छन्दसि नः स्बलघुर्यरता लघ्वादिमध्यान्ताः ॥ ८ 


द्विभेदश्छः्दः प्रतिज्ञायाथ क्रमप्राप्तानि वर्णशछन्दसि गणा 
गणदेवता-गणफलानि चाह-मयरसेति द्राभ्यम्‌ । छन्दसि 
शास्त्रऽष्टौ गणाः भवन्ति, ते च त्रिवर्णा वरांत्रयरूपा: स्थुः। ते कि 
नामानो भवन्तीत्याह-मयेति मादयः संज्ञः । गुरुत्रयादिरूपा 
स्त्वष्टौ त्रिकाः संज्ञिनः । ते चाष्टौ क्रमाद्‌ भूम्यादि-देवताकाः, : 
श्रद्यादीनि अष्ट फलानि प्रयोक्तृभ्यः प्रयच्छन्ति । प्रयोक्तारः 
काव्यस्य कर्त्तारः कवयः कारयितारश्च नृपा इत्यवधेयम्‌ । 
यथासंख्यमलङ्कार:ः। यदुक्तम्‌-यथासंख्यं क्रमेण क्रमिकाणां समन्वय 
इति ।  गणदेवताफलानां त्वेष ऋजु बोधः। यथा-- 
मो भू: श्रियं यच्छति योऽम्बुरृद्धि, 
रोऽग्निमुं ति सो मरुत्‌ प्रयाणम्‌। 
तो व्योमरिक्तिं ज-रविः प्ररोगं, 
भो दुर्यशः सौख्यभरं न-नाक इति ॥६-७॥ | 
गणानां संज्ञां दर्शेयित्वाथ संज्ञिनो दशेयति--सब्वंगुरुम इति। | 
त्रिवर्ग इत्युक्तेः सव्वे त्रयोपि गुरवो यस्य स म-गणः। भ-ज-स इति : 
र गु्व्वादि भगणः, गुरुमध्यो ज-गण:, गुव्वन्त स-गण:, य-र-ता इति | 
लच्वादि य-गणः, लघुमध्यो र-गणः, लघ्वन्तस्तगणः, इत्यर्थः ॥८॥ 


प्रथमा प्रभा छन्द: कौस्तुभः [ए 


णुगश्र्व गुररेकः स्थाह्स्त्वेकी लघुरुच्यते । 
रेखाभ्यां ऋजु वक्ताथ्यां ज्ञेयो लघुगुरुः क्रमात ॥८ 
गुरिति--एकस्मिनु लघो लकारः सङ्केतितो गुकारो गकारः 
शचेकस्मित्र गुरावित्यर्थः। ननु लघुगुर्व्वो: कथं परिचय: स्यादित्यत 
आह--रेखाभ्थामिति। ऋजुरेखया लघुज्ञेय: । वक्ररेखया बु गुरु 
ज्ञयः-इत्यर्थः ॥६॥ 
स 555, य 155, र 515, स।।5, ज।ऽ} भ 31), 
न।।1।, ग 5, । 
मनो सखायौ कथितो सयौ भृत्यादुदीरितों । 
उदासीनो तजौ प्रोक्तो सरो शत्रू मताविह ॥१० 
अथ मादि-गणानां मित्रादिभावमाह-मंनाविति। स्फुटम्‌॥१० 
सिद्धिभवेत्‌ सखिभ्यां सखिभृत्याभ्यां जयः स्थिरत्वश्च । 
स्याद्‌ भृत्यमिन्नभृत्यंः शुभं स्वपीड़ा तु सित्र-शन्रुभ्यास्‌ ॥११ 
मित्रादिरूपाणां मादीनां शोकादौ विच्यस्तानां फलान्याह 
सिद्विमिति। चतुभिः सखिभ्यां मनाभ्यां सखिभृत्याभ्यां मभाभ्यां 
नायाण्यां च, भुत्यमित्रभृत्येभेमयेः यनमै वा ॥११॥ 
अफलसुदासीनाभ्यां शत्रुसखिभ्यां रमाभ्यां च तःदूवति । 
शत्रुभ्यां तु विरोधो नायकनाशश्र्च संप्रोक्तः ॥१२ 
उदासीनाभ्यां तजाभ्यां शत्रुसखिभ्यां रमाभ्यां वा। शत्रुभ्यां 
सराभ्यास्‌॥१२॥ 
शत्रुदासीनाभ्यां हानिरुदासीनशत्रुभ्यास्‌ । 
अस्वायत्ति-र्गदिता श्रोताश-शत्रुभृत्याभ्यास्‌ ५१३ 


(| छन्दः कौस्तुभः 

शत्रुदासीनाभ्यां सताभ्यां रजाभ्यां वा । हानिद्रेविणनाश: । 
उदासीनभृत्याभ्यां तभाभ्यां जयाभ्यां वा । आस्वायत्तिः 
पारतन्त्र्यम्‌ । श्रीनाश: शोभाक्षयः, शन्रुभृत्याभ्यां सभाभ्यां 
रयाभ्यच्च ॥१३॥ 

क्षयव रिभय-प्रप्विभे वस्युदासोनशत्रुश्याप्‌ । 

मित्रोदासीनाभ्यामश्री रिति गणफलान्‌ प्राहुः ॥१५ 

क्षयश्र कुटुम्बनाशः, वेरिभयश्च तयोः प्राप्तिभवति। 
उदासीन-भृत्याभ्यां तभाभ्यां जयाभ्याञ्च । मित्रोदासीनाष्पां 
भताभ्यां नजाभ्याच्च । अश्रीर्दारिद्रचम्‌ ॥१४॥ 

ह-ज-ध्रघ्न खभाव्‌ प्राटुदंग्धवर्णात्‌ विपश्चितः । 

ह-ज-धा हितजोवनधनहरानुपक्रोधकृद रेफः । 

तनुपीड़।रुगूब्रणदा घनखा भ इहातिदुरातिदाधो ॥१५ 

अथ दुष्टाक्षराणि तत्‌ फलानि चाह--हजप्रेति साद्धेन। 
हजधा इत्यादी क्रमो बोध्यः । भ-कारो देशाद्‌ वित्रासयतीत्यर्थः ॥१५ 

गणाइुष्रफलाराद्या दग्धवर्णाश्च हादय: । 

शुभश्लोकमुंखेनेते प्रधो क्तव्याशुभाथभिः ।।१६ 

दु्वर्णानान्च ज्ञापने फलमाह--गणा इति ॥१६॥ | 
अत्रापवादमाह--(भामह वचनम्‌) 

देवता-बाचकाः शब्दा ये च भद्रादि-वाचकाः । । 

ते सब्बे न च निन्दा: स्युलिपितो गणतोऽपि च ॥१७ 


- इह भामह्‌-वचनेन बांधमाह--देवतेति । श्रीकृष्ण- 
शङ्करादयो देवता। भत्रे मङ्गलं लिपिवण: ॥१७॥ 


प्रथमा प्रभा छन्द: कौस्तुभः [७ 


ज्ञेयाः सर्व्यादिभध्यान्तगुरवो5उत्र चदुष्कलाः । 

गणाश्रतुलंघुपेता: पद्धार्य्यादिषु संस्थिताः ॥१८ 

एवं वर्णवृत्तगणादीनुक्तवा मात्रावृत्तगणामाह-ज्ञेवा इति । 
आर्य्यादिषु मात्रावृत्तेषु संस्थिताः पन्डगणा ज्ञेया इत्यन्वयः । तेषां 
स्वरूपगाह--चतुष्कला इति । पञ्चापि ते चतुर्म्मात्रात्मका इत्यर्थ: । 
तेषां मिथो व्यावर्ततकान्‌ धर्म्मान्‌ दर्शयन्‌ विशिनष्टि-सब्वादिमध्यान्त- 
गुरवश्रतुर्लघुपेतब्चेति सर्व्वादो मध्यन्ते च गुरुयपां ते तथा । 
चतुर्लचुना गणेन युक्ताशचेत्य्थः । सव्वेगुरुरा दिगुरुमंध्यगुरुरन्त गुरुः 
श्वतुलंघुश्चेति । मिथो भिन्ना: पञ्चगणाः ॥१५॥ 

अनुस्वारी विसर्गी च दोर्घो युक्तपरस्तथा । 

वर्णो गुरुमतो हु प्रे पादाऱ्ते चापि चा लछुः ॥१६ 

अथ गुरुलघु लक्षणमाह-अनुस्वारीति। अनुस्वार प्रमुखो 
वर्णो गुरुर्मतः। हार पुनः साक्षात्‌ करिष्यसीति चतुर्णामुदाहरणम्‌ । 
हे प्रे च पूर्व्वस्य ह्रस्वस्य वा लघुत्वम्‌। तच्च वेवक्षिकं बोध्यम्‌ । 
पादान्ते गुरुरपि लघुलंघुश्च गुरुविवक्षया भवेत्‌। वेवक्षिकयो- 
गुं रुलघ्वोः प्रसादे तु वक्रजु रेखे लेख्ये । किश्च-तीव्रप्रयत्नोच्चारणे 
गुरोलंघुत्वमाह--कण्ठाभरण: । “यदा तीब्रप्रयत्नेन संयोगादे- 
रगौरवम्‌ । न छन्दो भङ्गमप्याहुस्तदा दोषाय सूरयः ॥ इति ॥१६ 

चतुर्थ: पद्यमागस्तु पदः सरहनिगद्यते ॥२० 

यात जिह्ष्टव्विशासस्थानमाहुसनी षिणः । 

तां विच्छेद-विरामाद्यः पदेरत्र प्रयुज्यते ॥२१ 


पाद-लक्षणमाह--चतुर्थं इति । श्वोक-तुग्याशः पाद इत्वर्थः । 
अत्र भाग: समचतुर्थाशो न ग्राह्यः । 'यावाच्र यत्रोच्यते तेन 


८ | छन्द: कौस्तुभः 


सम!दंसम-विषमाणां पादाः स्युः ॥२०॥ 
यति लक्षयति--यतिमिति। आदि स्वादिपरिग्रहः। अत्र 
गोपालदासो विशेषणमाह--यथा, 
“क्चिच्छन्दान्ते यतिरभिहिता पूर्व्वकृतिभिः, 
पदान्ते से शोभां ब्रजति पदमध्ये त्यजति च | 
पुनस्तत्रेवासो स्वरविहितसर्धिः श्रयति तां, 
यथा कृष्णः प्रष्टात्वतुलमहिमा मां करुणया ॥' इति। 
३वेतमाण्डव्यादयस्लु यति न मन्यन्ते, यदुक्तम्‌ 
'३वेतमाण्डव्यमुख्यास्तु नेच्छन्ति मुनयो यतिम्‌ । इति ॥२१॥ 
युग्म विषमं स्थानमयुगोजश्च तदडख्भवेत्‌ । 
अनोजो युक्‌ च युग्सं च समन्तत्‌ परिकोत्यते ॥ २२ 
अयुग्मेति-प्रथम-तृतीयादिरूपस्य विषयस्थानस्य अयुग्मं 
अयुक्‌ ओजश्चेति संज्ञात्रयम्‌। द्वितीय-चतुर्थादिरूपस्य समस्थानस्य 
युग्मं युक्‌ अनोजर्चेति संज्ञात्रयम्‌ बोध्यमु । एतञ्चाद्धसमादिपु वृत्तेषु 
व्यक्ती भविष्यति ॥२२॥ 
सममरद्धंसमं वृत्तं विषमञ्चेति तत्‌ बिधा । 
ससं समचतुष्पादं वृत्तसद्धंसमं तु तत्‌ ॥२३ 
आद्यस्तृतीयवद्‌ यस्य द्वितीयस्तुरय्यंबद्‌ भवेत्‌ । 
भिन्नचिह्वचतुष्पादं विषमं परिकोत्तितमु ॥२४ 
सममिति वृत्त त्रिविधम्‌ । सममद्धंसमं विषमञ्चेति। तेषु 
समचतुष्पादं वृत्तं सममुच्यते । समा एकलक्षणाशचत्वारः पादा 
यस्य तत्‌ । अद्धसमन्तु तत्‌, यस्य वृत्तस्य प्रथमः पादस्तृतीयतल्य 
द्वितीयः, चतुथस्तुल्य भवति। विषमन्तु वृत्तं भिन्नचिह्नचतुष्पादम्‌ । 


भिन्नचिह्वश्चत्वरः पादा यस्य ततु । वत्तते कविरनेन पद्यनिम्मिता- 
विति वृत्तम्‌ ॥२३-२४। - 
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संज्ञाशरहयाद्यः तु लोकतोऽध्यवसीयते ॥२५ 

संज्ञेति। शराद्या संज्ञा लोकतो ज्योतिः शास्त्रादेव बोध्या । 
खं शून्यं, विधुरेकः स्यान्नेत्रपक्षौ द्विके स्मृतौ । त्रिके शिखि-गुणा 
वेदाब्धियुानि चतुष्टये॥ शरा भूतानि करणानि च प्रोक्तानि 
पञ्चके । ऋतवो गुह वक्ताणि रसाश्च पडुदीरिताः॥ स्वरश्च 
मुनिलोकाश्च सप्तेह परिकोत्तिताः॥ भोम्यङ्गवसवोऽष्ट स्युनेवरन्ध्न 
ग्रहाः स्मृताः॥ दिशो दशैकादश स्युः शिवा द्वादशसूय्येका: । 
चतुईशात्र भुवनान्येवमाहुमेनी षिण इति ॥२५॥ 

आरभ्येकाक्षरात्‌ पादादेकेकाक्षर-बद्धितः । 

पादेशकथादि-संज्ञं स्याच्छन्दः षड़ विर्शात गतस्‌ ॥२६ 

आरभ्येति-वणछन्दांस्येकाक्षर-पादादीनि षड विशत्यक्षर- 
पादान्तानि भवति । तानि च क्रमादुकथादि-जातिमन्ति 
बोध्यानि ॥२६॥ 


उकथात्युकूथा तथा सध्या प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठिका । 
गायत्र्युष्णिगतुष्टुप्‌ च बृहती पंक्तिरेव च ॥२७ 
ता जातीराह--उक्थेति त्रिभिः ॥२७॥ 

त्रिष्टुप्‌ च जगती चापि तथातिजगती मता । 
शक्कंरी सातिपूर्वा स्यादष्टिरत्यष्टिरित्यपि ॥२८ 
घृतिश्चातिधृतिश्चेव कृतिः प्रकृतिराकृतिः । 
विकृतिः संक्कतिश्वापि तथातिकृतिरत्कृतिः ॥२५८ 
सातिपूब्वंति-अतिशर्करीत्यर्थः ॥२८-२६॥ 
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दण्डकास्तुदृध्वसेतेभ्यश्चण्डवृष्यादयो सताः। 

शेषं गाथा त्रिभिः षड़भिश्चरणरुपलक्षिता: ॥३० 

दण्डकास्त्विति-एतेभ्यः षड़ विशत्यक्षरपादपर्य्यन्तेभ्य 
उद्ध्वमुपरि सप्तविशत्यक्षर-पादप्रश्नुतयो दण्डका भवन्ति॥३०॥ 

मात्रावृत्तानि च्यादि-नामाग्याहादिपश्चित्तः ॥३१ 

एवं वर्ण-बृत्ता संज्ञाः प्रोच्य मांत्रावृत्त-संज्ञा दर्शयति 
मात्रावृत्तानीति ॥३१॥ 

इति श्लीविद्याूषण-विरचिते छन्दः कोस्तुभभाष्ये 

प्रयसा प्रसा ॥१॥ 


"०००१ ४६१०-०० 


ह्वितीया प्रभा. 
(१) 


तत्रेकाकषरोकथा--यथा, ग॒ धरी: ॥१ 
(चतुः पाठात्‌ पद्यपूत्तिः) 
सममद्धेसम॑ वृत्तमित्युक्तक्रमप्राप्त-समवृत्तभेदांस्तावदाह-- 
तत्रैकेति । श्रीरिति-यत्र प्रतिपादमेको गुरुस्तत्‌ श्रीश्छन्दः। 
उदाहरणं-श्रीस्ते सास्ताम्‌॥१॥। 
(२) 


दृधक्षरात्युक्‌था--यथा, - शो स्री ॥२ 
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दृयक्षरेति--गो स्त्री-मत्र प्रतिपादं गुरुद्वयं स्यात्‌, तत्‌ स्त्री 
छन्द: । गोपस्त्रीभिः कृष्णो रेमे॥२॥ 
(३) 
त्यक्षरा मध्यमा--यथा, सो नारी ॥३ 
व्यक्षेति--मो नारी। यत्र प्रतिपादं म-गणस्तन्नारी छन्द: । 
गोपीनां नारीभिः । श्षिष्टोऽन्ययात्‌ कृष्णो व: ॥३॥ 
रो सुगी ॥४ 
रो-मृगी-यत्र प्रतिपादं ग-गणस्तन्मृगी छन्दः। सा मृगी- 
लोचना राधिका व्याहरत्‌ ॥४॥ 
(४) 
चतुरक्षरा प्रतिष्ठा--यथ, ग्मो चेत्‌ कन्या ॥५ 
चतुरक्षरेति--ग्मौ चेत्‌ कन्या । गुरुमंगणश्चेत्‌ कन्या छन्दः, 
कृष्णो यस्प्राइचेतश्नक्रे सेयं भानोः कन्या धन्या ॥५॥ 
नगि सती ॥६ 
नगि सती- यत्र प्रतिपादं न-गणगुरु स्यातां, तत्‌ सती छन्दः । 
मधुरिपो तव वचः। पिबति सा किल सती । एवं अग्रेऽपि 
उदाहरणानि कल्प्यानि ॥६॥ 


(५) 
पञ्चाक्षरा सुप्रतिष्ठा--यथा, भूपो गिति पङ्क्तिः ॥७ 


पदञ्चाक्षरेति--भूगौ गिति। भगणो गुरुद्वयञ्चेत्‌ पङ्क्तिः 
छन्द:। अर्थात्‌ यस्य छन्दसः प्रतिपादं क्रमशः भ्‌ च गश्च भगो 
भगण-गगणौ, ग्‌ इति अपरोऽप्येको ग-गणश्च भवेदित्यर्थः । यत्र 
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प्रतिपादं द्वितीय-तृतीयौ लघू, प्रथम-चतुर्थ-पश्चमाइच वर्णा गुरवः 
स्युरिति भावः, तद्‌वृत्तं पङ्क्तिः पङ्क्तिरिति नाम्ना व्यपदिश्यते 
इत्यर्थः। उदाह्रणम्‌-कृष्ण सनाथा तर्णकपङ्क्तिः । 

यामुन कच्छे चारु चचार ॥ कृष्णेन 
सनाथो सहिता तर्णकपङ्क्तिः वत्सश्रेणी, यमुनाया अयं यामुनः, 
य चासौ कच्छश्चेति तस्मिन्‌ यामुनकच्छे यमुनाया जलप्रायतटप्रदेशे 
चारु मनोहरं यथा स्यात्तथा चचार विचरणं चचार बभ्रामेत्यर्थः ॥७ 

सलगेः “प्रिया ॥८ 

सलगेरिति-यत्र स-गण लघुगुरवः स्युस्ततु प्रिया छन्दः । 

अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं सश्च लश्च गञ्च सलगाः, तेः उपलक्षितं 
भवतीति शेषः। यत्र तृतीय-पश्चमो वणौ गुरु शिष्टाइच लघवो 
भवेयुरिति भावः। तत्‌ प्रिया प्रिया नाम वृत्तं भवेदित्यर्थः । 
उदाहरणं यथा--त्रजसुभ्रुवः ब्रजा ङ्गनाः, मुरवेरिणः कृष्णस्य प्रिया 
वल्लभा अभवन्‌, तृत्यादिविद्यानिपुणास्वेव स आधिक्येन तुष्यति 
स्मेत्यर्थः ॥८॥ 


(६) 
षडक्षरा गायत्री--यथा, त्यौ चेत्‌ तनुमध्या ॥& 
षड्क्षरेति--त्यौ चेदिति । तगण-यगणौ यत्र प्रतिपादे स्यातां, 
तत्तनुमध्या छन्दः। अर्थात्‌ चेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिचरणं त्यौ तगण- 
यगणौ स्याताम्‌, तृतीया-चतुथौ विना सव वर्णा गुरवः स्युरिति 
भावः, तदा तनुमध्येतिनाम वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌--मूत्ति- 
मुरशत्रोरत्यद्भुतरूपा । आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या । 


अत्यद्भुतं रूपं यस्याः सा अत्यद्भुतरूपा, तथा तनु कृशं मध्यं 
मध्यभागो यस्याः सा तथोक्ता, क्षौणमध्येत्यर्थः । मुरशत्रोः 
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श्रीकृष्णस्य मृत्तिः स्वरूपं नित्यं निरन्तरं मम चित्ते मदीय मानसे 
आस्तां तिष्ठतु । श्रीकृष्णः सदा मे भावनाविषयो भवत्वित्यर्थः ॥६॥ 


शशिबदना ब्यो ॥१० 


शशीति-यत्र नगण-यगणौ स्यातां तच्छशिवदना छन्दः । 

अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादे न्‌ च यश्च न्यौ नगण-यगणो स्याताम्‌, अन्ये 

्यमृते सर्वे वर्णा लघवः स्युरिति भावः। तत्‌ शशिवदना तन्नामक 
वृत्तं भवेत्‌ । उदाहरणं यथा-शशिवदनानां ब्रजतरुणीनाम्‌ । 
अधरसुधोम्मिं मधुरिपुरेच्छत्‌ ॥ 

मधुरिपुः कृष्णः, शशीव चन्द्र इव वदनं मुखं यासां तासां चन्द्रलुल्य- 

मनोहरवदनानां ब्रजतरुणीनां व्रजाङ्गनानां अधराणि एव सुधा, 

तस्या ऊमिम्‌ अधरामृतपरम्परामित्यर्थः, ऐच्छद्‌-आचकाङ्‌क्ष ॥१०॥ 


हरिया 'सोसराजो' ॥११ 


द्वियेति-यत्र यगणद्वयं तत्‌ सोमराजी छन्दः। अर्थात्‌ द्वौ 
यौ य-गणौ यत्र सा हिया वृत्तिरिति शेषः, सोमराजी एतन्नामिका 
भवति। यस्य पादे यगणढ्वयं वर्त्तते तद्वृत्तं सोमराजीति नाम्ना 
व्यपदिइयत इत्यर्थः। उदाहरणं यथा-- 
हरे सोमराजीसमा ते यशः श्री: । जगन्मण्डलस्य भिनत्यन्धकारम्‌ ॥ 
हे हरे-कृष्ण ! ते तव सोमानां चब्द्राणां राजी श्रेणिः, तत्‌ समा 
चन्द्रावलीलुल्या इत्याशयः, यशः श्रीः कीत्तिसम्पत्‌, जगन्मण्डलस्य 
पृथिवीमण्डलस्य, समस्तस्य जगत इत्यर्थः। अन्धकारं पापरूपं 
ध्वान्तं छिनत्ति विनाशयति । चान्द्रो सम्पद्‌ यथा जगतो ध्वान्तं 
विनाशयति तथा तद्वदतिधवला त्वदीय कोत्तिसम्पद भक्तानां 
बृजिनान्धकारं दूरीकरोतीति भावः॥११॥ 


त्सौ चेद्‌ वसुमती ॥१२ 
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तूसो चेदिति--यत्र तगण-सगणौ स्यातां तद्‌ वसुमती! 
छन्द: । छन्दो मञ्चर्य्यासत्र विशेषः 'विद्युल्लेखा' मो सः। गोपस्त्रीणां 
मुख्या विद्युल्लेखा रूपा। कालिन्दी तीरे सा रेमे श्रोकृष्गेत । यस्य 
दत्तस्य प्रतिपादं मो म: द्वो मगणो स्याताम्‌, सव्वे वर्णा गुरवः 
स्युरिति भावः। तद्‌ 'विद्युल्लेखा' नाम वृत्तं भवति । उदाहरणं 
~ गोषेति। गोपस्त्रीणां गोपाङ्गनानां मुख्या तासु श्रेष्ठेत्यथे: । 
तथा विद्युतो रेखा विद्युल्लेखा, रलयोरमेदादू रस्य लत्वम्‌ । तस्या 
इव रूपं यस्थाः, सा तथोक्ता, सा प्रसिद्वा राधिका, कालिन्दी तीरे 
यमुनक्किले श्रोकृऽ्गेन सहेति शेषः, रेमे क्रीडितवती । अत्र चतुर्थ- 
पादान्तिमवर्ण प्य ह्लस्वत्वेऽपि पादान्तयत्वाइदोवत्वमित्यवधेयम्‌ ॥१२ 


(७) 
सपाक्षरोष्गि[--यथा, ननगि 'सधुतो' ॥१३ 


सप्षाक्षरेति-ननगीति । नगणौ गुरुश्चेन्मधुमती छन्दः । 
अर्थात्‌ नश्च नश्च ग्‌ च तेषां समाहारः ननग्‌, तस्मिन्‌ ननगि 
मिधुमती नाम वृत्त भवति। यस्य प्रतिचरणमन्त्यवर्णं विह।य 
स्वं गुरवः स्युः, तडबृत्त मधुमती संज्ञं भवतीति भाव: । उदांहरणम्‌ 
-- रविदुहितृतटे नवकुमुमततिः। व्यधित मधुमतीमधुमथनमुदम्‌ ॥' 
रवेः सूर्य्यस्य दुहिता कन्या यमुनेत्यर्थः। 'कालीन्दी सुय्यतनया 
यमुना इत्यमरः। तस्यास्तटे कुले मधुमती मधुप्रचु रा सद्यप्रस्फुटित- 
त्वादिति भावः। नवकुसुमानां नुतनपुष्पाणां ततिः श्रेणी, मधु 
देत्यं मकरन्दः्व मय्नाति इति मधुमथन:, तस्य मधुमथनस्य कृष्णस्य 
अभरस्य च मुदम्‌-आनन्दं व्यित जनयामासेत्यथः ॥१३॥ 


कुमारललिता जसौ ग्‌ ॥१४ 
कुमारेति। जगण-सगण-गुरवश्चेर्‌ कुमारललिता छन्दः । 
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अर्थात्‌ यस्य पादे ज्‌ च स्‌ च गश्च जूसगाः, जगण-सगणो गुरुश्चंकः 
स्युरित्यर्थः । द्वितीय-षष्ठ-सञ्तमा गुरवोऽन्ये च वर्णा लघवः स्युरिति 
भाव। तत्‌ कृमारललिता-एतदाख्यं वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 
'मुरारितनुवल्ली कुमारललिता सा। 
जेणनयनानां ततान मुदमुच्चेः॥ 
कुमारेण कोमारवयसा ललिता मनोज्ञा सा प्रसिद्धा मुरारेः 
श्रीकृष्णस्य तनुवज्ली देहलता लतावत्‌ ऋजुदीर्घा देह इत्यर्थः। 
त्रजेणनयनानां ब्रजवासिनां हरिणनयनाना कामिनीनां, उच्चे- 
राधिक्येन मुदं हर्ष ततान-विस्तारयामास जनयामासेति 
यावत्‌ ॥१४॥ 


सस्तो गः स्यान्‌ मदलेखा ॥१३ 
मसौ ग इति। मगण-सगण-गुरवश्चेच्‌ मदलेखा छन्दः । 
अर्थात्‌ यस्य पादे म्‌ च सश्च मसौ मगण-सगणो, तथा गः, एको 
गुरुश्च स्युरित्यर्थः । चतुर्थ-पश्चमो लघु अन्ये च वर्णा गुरवो 
भवेयुरिति भावः। तत्‌ मदलेखा नाम वृत्तं स्यात्‌। उदाहरणम्‌ 
र्‌ङ्गबाहुविरुगृणाद्‌ दन्तीन्द्रान्मदलेखा । 
सग्नाऽभुन्मुरशत्रौ कस्तूरीरसचर्चा ॥ 
रद्धे-युद्धभूमो बाहुविरुगणाद्‌ भुजपराजितात्‌ दन्तीन्द्रात्‌ गज-श्रेष्ठातू, 
कुवलयापीड़ाख्यादिति भावः। मुरशत्रो मुरारौ, श्रीकृष्ण इति 
यावत्‌ । लग्ना संक्रान्ता मदलेखा मदवा।रिरेखा कस्तूरीरसचर्चा 
सृगनाभिद्रवा ङ्गराग इवाभूदित्यथः ॥ १५॥ 
चुडामणि स्तभगा: ॥१६ 
चूड़ेति। तगण-भगण-गुरवश्चेच्चूड़ामणि छन्द: ॥१९॥ ` 
सरगा हंसमाला ॥१७ 
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सरगा इति । सगण-रगण-गुरवश्चेद्धंसमाला छन्द. ॥१७॥ 
छन्दो द्रयमधिकमन्यतः । 


अष्टाक्षरानुष्टुपु--यथा, चित्रपदा यदि भौ गौ ॥१८ 


अष्टाक्षरेति । चित्रेति-यत्र भगणौ गुरु च स्यातां, 
तञ्चित्रपदा छन्दः। अर्थात्‌ यदि चेत्‌ भौ द्वौ भगणो गौ द्वौ गगणौ 
च स्याताम्‌, यस्य पादे प्रथमतो भगणद्वयं ततश्च गुरुद्वयं स्यादिति 
भावः। ततु 'चित्रपदा' एतन्नामकं वृत्तं भवेत्‌। अत्र पादान्ते 
यतिः। उदाहरणम्‌--'यामुनसँकतदेशे गोपवध्ूजलकेलो । 
कंसरिपोर्गेतिलीला चित्रपदा जगदव्यात्‌ ॥' 
यभुनाया अयं यामुनः। तस्येदम्‌ इत्यण्‌ । सचासौ सेकतदेशश्चेति 
यामुनसेकतदेशः । तस्मिन्‌ यमुनापुलिन इत्यर्थः । गोपवधूनां 
गोपाङ्गनानां जलकेलौ जलक्रीडायां कंसरिपो: कंसारे: 
श्रीकृष्णस्येत्यर्थः । चित्रं आरचर्य्यम्‌, पदं पदविन्यासञ्चरणःन्यास 
इति यावत्‌, यत्र सा चित्रपदा नानारूपच रणविक्षेपशालिनी गति- 
-लीलागमनपरिपाटी जगद्‌ विश्वम्‌, अव्यात्‌ पायात्‌ ॥१८॥ 


सो सो गो गो विद्युन्माला ॥१४ 


मो म इति। यत्र मगणौ गुरु च स्य।तां, तद्विद्ुन्माला 
छन्द: । अर्थात्‌ यस्य प्रतिचरणां मो मः द्वौ मगणौ गो गः द्वौ गगणो 
च स्यातामित्यर्थः । सर्व्वं एव वर्णा गुरवो भवेयुरिति शेषः। 
तदू विद्युन्माला नाम वृत्तं भवति। अत्र चतुभिश्चतुभिर्यतिरिति 
केचित्‌ । उदाहरणम्‌ 
'वासोवज्जी विद्युन्माला बहुश्रेणी शाक्रश्‍चाप: । 
यस्मिनु सस्तात्‌ तापोच्छित्ये गोमध्यस्थ कृषणाम्भोदः |? | 
यस्मिन्‌ कृष्णम्भोदे वासोवल्ली वसनब्रततिः वज्लीवदतिकोमलमायतःच्च | 
पीतवसनमित्यथे;, विद्युन्माला तडिदावलिः, तथा वहुश्रेणी | 
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शिरोभुषणीक्रत-मयूरपिच्छसमुह:, शक्र: शक्रसम्बन्धीचाप इन्द्रधनु- 
रित्यथ: । स गोमध्यस्थः स वत्सथेनुसमूहमध्यवरत्ती, पक्षे, 
गोदिङ्मण्डलस्य मध्यस्थ उपरिमध्यभागस्थः दिगन्तचारीत्य्थः । 
यद्वा, गौश्च स्वर्गः, गौश्च पृथ्वी तयोर्गवोर्यावापृथिव्योमंध्यस्थः, 
आकाशचारीत्यर्थः, कृष्ण एव अम्भोदः मेघः कृष्णाम्भोदः पलले, 
। कृष्णजलधरः, तापो च्नित्येर्भक्तानामाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविक- 
रूपः तापत्रयोन्मूलनाय, पक्षे-जगन्मण्डलस्य निदाघजनिततापनाशाय, 
स्ताद्धवतु । नेदाघसन्तापतापितं जगन्मण्डलं मेघो यथा वृष्ट्या 
शीतलयति तथा अथमपि करुणाम्बुसेकेन भक्तान्‌ सांसारिकदुःखत्रय- 
रहितान्‌ करोत्विति भावः ॥१६॥ 

शाक्तो लगा साणवक्षम्‌ ॥२० 

भात्तेति। भगण-तगण-लघुगुरवश्चेन्मानवक-छन्दः। अर्थात्‌ 

यस्य प्रतिपादं भात्‌ भगणात्‌ परमिति शेषः, तइच लश्च गश्च तलगा 
स्तगण-लगण-गगणाः स्युः, प्रथम-तुरीय-पञ्चमाष्टमान्यक्षराणि 
वर्जयित्वा इतराणि लघुनि भवेयुरिति भावः। तत्‌ मानवकं नाम 
वृत्तं भवति। यतिरत्र पूर्ववत्‌। मानवक-क्रीडितकमिति चास्य 
्रन्थान्तरसम्मतमपरं नामधेयम्‌ । उदाहरणम्‌ 

'चश्वलचूड्चपलेवत्सकुलेः केलिपरम्‌। 

ध्याय सखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम्‌ ॥' 

हे सखे ! चञ्चला चपला चूड़ा शिरोभूषणं यस्ल तं चचल- 

चुड्म्‌ । चपलेश्चश्चलेरितस्ततो विचरणशीलत्वादिति भावः। 
वत्सकुलेः वत्ससमूहैः सहेति शेषः, केलिपरं क्रोड़ा तत्परं खेलन्तमिति 
यावत्‌, स्मेरम्‌ ईषद हास्ययुक्तं मुखम्‌, आननं यस्य तम्र इषद्घसन्त- 
मित्यर्थः । माणवकं बालं नन्दसुतं नन्दगोपतनयं श्रीकृष्णं ध्याय 
चिन्तय ॥२०॥ पै ३३ 2 
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म्नौ गौ हंसरुतमेतत्‌ ॥२१ 


म्नो गाविति। मगण-नगणौ गुरू च यत्र स्यातां ततु हंसर्तं 
छन्द: |. अर्थात्‌ यस्य प्रतिचरणं म्‌ च नश्च म्नौ मगण-नगणौ गौ 
द्रो गगणो च स्यातामित्यर्थः, चतुथे-पश्चम-षष्ठाक्षराणि वर्जयित्वा 
सर्वाणि गुरूणि भवेयुरिति भावः। एतत्‌ हंसरुत नाम वृत्तं भवति । 
अस्योदाहरणम्‌--'अभ्यागामिश शिलक्ष्मौ मञ्जी र-क्कणिततुल्यम्‌ । 
तीरे राजति नदीनां रम्यं हंसरुतमेतत्‌ ॥' 
(पिङ्ग, ६ अ० सू० ८) ॥२१॥ 
गुलो रजो 'समानिका' तु ॥२२ 


ग्लाविति । यत्र गुरुलघू-रगण-जगणौ च स्यातां ततु 
समानिका-छन्द:। छन्दोऽनुरोधात्‌ स्वाथे कः। उदाहरणम्‌-- 
'यस्य कृष्णपादपद्ममस्ति ' हत्तजगसद्म । 
धीः समानिका परेण नौचिताऽत्र मत्सरे ॥? 
यस्य पादे गू च लश्च ग्लो गगण-लगणौ, तथा रश्च जच 
रजौ रगण-जगणौ स्यामित्यर्थः । प्रथम-तृतीय-पः्वमसप्तमाक्षरणि 
विहाय सर्वाणि लघूनि स्युरिति भाव; । तद्वृत्तं समानिकेति नाम्ना 
व्यपदिश्यते। उदाहरणं रस्येति, क्ृष्णपादपद्म श्रीक्रष्णचरणसरोजं 
यस्य भक्तस्य, 'हृत्‌ हृदयमेव तडागं सरः, तदेव सदा गृहम्‌, आश्रय 
इति याबत्‌, यस्य तत्‌ तथोक्तं भवतीति शेषः। अत्र तादृशे भक्तश्रेष्ठे 
मत्सरेण मात्सय्ययुक्तेन परेण साधारणलोके समानिका सामान्य- 
कारिणी, तुल्यताविधायितीत्यर्थः। नाम णिजन्तात्‌ समानिधातो- 
स्वलि स्त्रियाँ खूपम्‌। धीवु द्धिः न उचिता न युक्ता। .यो हि 
निरन्तरं कृष्णं ध्यायंति स कदाचित्‌ साधारणजंन इव मात्सर्य्यादि 
वशीभूतो न भवेदिति भाव: ॥२२॥ | 


| द्वितीया प्रभा] छन्दः कौस्तुभः [ १९ 


प्रमाणिका जरो लगी ॥२३ 


i प्रमाणिकेति। यत्र जराण-रगणौ लघुगुरू च स्यातां तत्‌ 
| प्रमाणी छन्द:। अर्थात्‌ यस्य पादे जश्‍च रश्च जरो जगण-रगणौ, 
लश्च गश्च लगो, लगण-गगणौ च स्यातामित्यर्थः । द्वितीय-चतुर्थ- 
पद्ठाष्टमाक्षराणिगुरूणि तदितराणि च लघूनि भवेयुरिति भावः। 
तत्‌ प्रमाणिका नाम वृत्तं भवति। ग्रन्थान्तरेऽस्य “नगस्वरूपिणी' 
प्रमाणी ति च नामान्तरे। उदाहरणम्‌ 

'पुनालु भक्तिरच्युता सदाऽच्युत।ङ्‌घ्रिपद्मयोः । 

श्रृतिस्मृतिप्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका ॥' 

श्रुतिवंदश्च स्मृतिधेमंसंहिता च प्रमाणं यस्याः सा श्रुतिस्मृति- 
प्रमाणिका श्रुतिस्मृतिलब्धा इत्यर्थः । भवः संसार एव अम्बुराशि- 
दु स्तरत्वातु समुद्रः, तस्मात्‌ तारिका तारणकर्त्री, उद्धारकारिणीति 
यावत्‌, अच्युता अवश्वला शाश्वतिकीत्यर्थः। अच्युतस्य श्रीकृष्णस्य 
' अङ्घ्रिपद्मयोश्चरणसरोजयोः भक्तिः अनुरागः सदा निरन्तरं पुनातु 
स्वभक्तान्‌ पवित्रयतु ॥२३॥ 
वितान्तमाभ्यां यदन्यत्‌ ॥२४ 


वितानमिति। अनुष्डुभिजातौ समानिकाभ्यां यदन्यत्‌ छन्दो 

हश्यते तदवितान-संज्ञस्‌। यथा-- 

'गोविन्दमब्जलोचत्तं कन्दपंदपमोचनम्‌ । 

संसार-बन्धनाशनं बन्दे हरादि-शासनस्‌ ॥ इत्यादि। 
अन्ये त्वाहुः-गुरुलघुक्रमेण समानो पादसमाप्तिः, लघुगुरक्रमेण 
प्रमाणी पादसमाप्ति:; विताने तु द्वौ गुरू दो लघू द्वौ गुरू इत्यनेन 
, क्रमेण पादसमाप्तिभवेदिति ।  तत्राद्यस्योदाहरणम्‌=-'कृष्णं भजे 
` तृष्णां त्यजे’ इत्यादि। द्वितीयस्य तु हृदयं यस्य विशाल मित्यादि । 
. मूलोदाहरणन्तु-जग्रण-तगण-गुरुलघुरूपम्‌ ॥२४॥ 
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नाराचिका तरो लगी ॥२५ 
नाराचिकमिति। यत्र तंगण-रगणी लघुगुरू च स्यातां, | 
तन्नाराचकछन्दः। अर्थात्‌ यस्य पादे तश्च रश्च तरी, तगण-रगणौ 
लश्च गश्च लगो, लगण-गगणौ च स्यातामित्यर्थः 1 तृतीय-पश्चम 
सप्तमवर्णा लघव इतरे च गुरवो भवेयुरिति भावः । तेत्‌ नाराचिका 
नाम वृत्तं भवति॥२५॥ 
पद्ममाला च रो दो गौ ॥२६ 
पद्म ति-यत्र रगणदवयं गुरुद्रयःच स्यात्तत्‌ पद्ममाला छन्द: ॥२६ 
सुचन्द्राभा यरो ग्लौ च ॥२७ 
सुचन्द्रेति। - यगण-रेगणौ गुरुलघू यत्र स्यातां तत्‌ सुचन्द्राभा 
छन्दः ॥२७॥ 
सुविलासा सरी ग्लौ हि ॥२८ 
सुविलासेति। यत्र सगण-रगणौ गुरुलघु च स्यातां, तत्‌ 
सुविलासा छन्द:। २६-२७-२८ छन्दांसि अधिकानि वर्तन्ते । 1२८॥ 


नवाक्षरा वृहती--यथा, राप्नस्लाबि हलमुखी ।'२& 


नवाक्षरेति--रान्नेति । रगण-नगण-सगणश्चेत्‌ हलमुखी 
छन्द: । अर्थातृव्यस्य पादे रातु रगणात्‌ परं नश्च सश्च नसौ नगण- 
सगणौ भवत इति शेषः। प्रथम-तृतीय-नवमान्‌ वर्जयित्वा सर्व | 
वर्णा लघवः स्युरिति भावः। तत्‌ हलमुखी नाम वृत्त भवेत्‌। अत्र 
त्रिभिः षड़ भिश्च यतिरिति हलायुधः। उदाहरणं यथा-- 
.„ 'गण्डयोरतिशयकृशं यन्मुखं प्रकटदशनस्‌। . 
. | आयतं कलहनिरतं तां स्त्रियं त्यज हलमुखीम्‌ ॥' 


 _. (पि० ६अ० ६ सू०) ॥रह॥ | 


द्वितीया प्रभा छन्द: कौस्तुभः [ २१ 


भुजगशिशुश्षता नो भः ॥३० (भृतेति केचित्‌) 


भुजगेति। यत्र नगणद्वयं मगणश्च स्यात्तद भुजगशिशुसूंता 
छन्द: स्यादिति । अर्थात्‌ यस्य पादे नौ द्वौ नगणौ मः एको मगणश्च 
स्युरित्यर्थः । प्रथमाः षड लघवोऽन्त्याशच त्रयो वर्णा गुरवो 
भवैयुरिलि भावः। तत्‌ भुजगशिशुसृता नाम वृत्त भवेत्‌। अंतर 
सप्तभिद्वीभ्याश्च यतिरिति हलायुधः। उदाहरणम्‌ 
“हृदतटनिकटक्षोणी भुजगशिशुभृता यासीत्‌ । 
सुररिपुदलिते नागे ब्रजजनसुखदा साऽभुव्‌ i 
या 'हृदतटनिकटक्षोणो कालियह्वदतीरसरसन्निहिता भूमिः, 
भुजगशिशुभिः सर्पशावक: श्रता पूरिता आसीत्‌, नागे कालियाख्ये 
इत्यर्थः, मुररिपुणा मुरशत्रुणा श्रीकृष्णेनेति यावत्‌, दलिते पराभवं 
प्रापिते सति सा क्षौणी ब्रजजनानां सम्बन्धे सुखदायिका अभूत्‌ । 
पूर्व व्रजवासिनः कालियभयाद्‌ यत्र विहत्तुमसमर्था आसन्‌, सम्प्रति 
तत्र कृष्णेन कालियस्य पराभूतत्वाद्‌ यथेच्छं विचरन्तीति भावः ॥३० 
स्थान्‌ 'सणिमध्यं’ चेद भमसाः ॥३१ 
यत्र भगण-मगण-सगणाः स्युः तन्मणिमध्यछन्दः। अर्थात्‌ 
चेद्‌ यदि भश्च मश्च सश्च भमसाः भगण-मगण-सगणाः स्युरिति शेषः। 
प्रतिपाद द्वितीय-तृतीय-सप्षमाष्टरमाक्षराणि वर्जयित्वा अन्यानि 
दीर्घाणि भवेयुरिति भावः। तदा तत्‌ मणिमध्यं नाम वत्तं स्याद्‌ 
भवेत्‌ । उदाहरण यथा-- 
'कालियभोगाभोगगतस्तन्मणिमध्यस्फीत्तरुचा । 
चित्रपदा भो नन्दसुतश्चारु ननत्तं स्मेरमुखः ॥' 
कालियस्य तन्नाम्ना प्रसिद्धस्य सपस्य. यो भोग: फणा यस्य 
स आभोगः विस्तारः, मण्डलाकारेण परिणतिरित्यर्थः, तं गतः 
स्तत्रावस्थितः, पद्भघां कालियस्य फणामारूढ़ इति भावः। इदं 
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नन्दसुतविशेषणंम्‌ । अतएव तस्य कालियस्य यो मणि: शिरोरत्नेम्‌, | 
तन्मध्ये स्फीततावद्धितया रुचा दीप्या चित्रा शबला पदयोराभा | 
कान्तियस्य स तथोक्त:, विचित्रित चरणशोभ इत्यर्थ: । स्मेरम्‌ ` 
ईषद्धास्ययुक्त मुखम्‌, आननं यस्य स तादृशः, नन्दसुतः नन्दगोपतनयः 
श्रीकृष्ण इति यावत्‌ । चारु मनोज्ञं यथा स्थात्तया ननत्ते ॥३१॥ 


सजर “भुँजङ्गसङ्गता' ॥३२ 


सजरेरिति। यत्र सगण-जगण-रगणा भवन्ति तद्‌ भुजङ्ग- 
सङ्गता छन्दः ॥३२ अर्थात्‌ यस्य पादः सश्च जश्च रश्च सजराः, सगण- 
जगण-रगणाः, तेः घटितो भवतीति शेषः, यत्र तृतीय-पश्वम-सप्तम- 
नवमवर्णा गुरवः शिष्टाइच लघव इति भाव: । तनु भुजङ्गसङ्गता 
नाम बृत्त स्यात्‌। उदाहरणम्‌-- 


तरलतरङ्गसिङ्जितेयंमुना भुजङ्गसङ्गता । 
कथमेति वत्सचारकश्चपलः सदैव तां हरिः ॥' 
था यपुनातर द्धाणां ऊर्मीणां रिद्धितेगंमने:, निरन्तरं प्रवाह- 

माणैस्त रङ्गं रित्याशयः तरला चपला, तथा भुजङ्गः सेः सङ्गता 
व्याप्ता, तामेव यमुनामेव नान्यामित्यर्थः, वत्सानां गोवत्सानां 
चश्चलानामित्यर्थेः, चारकः पालकः चपलः स्वयञ्च चञ्चल: हरिः 
कृष्णः सदा निरन्तरं कथम्‌ एति गच्छति? स्वस्य वत्सानाश्चाति- 
चचलत्वात्‌ तरङ्गचपलानां भुजद्धुसडकुलायाच तस्यां नेरन्तय्मेण 
हरेगमनं न निष्प्रत्यूहमेवेति भावः ॥३२॥ 


छन्दो मञ्जर्य्यामत्र विश्ञेषः--'भद्रिका” भवति रो नरौ” 
यस्य प्रतिपादं रः रगण; नरो नगण-रगणौ च स्युरित्यर्थः, प्रथम- 
तृतीय-सप्वम-नबमाक्षराणि गुरूणि इतराणि च लघुनि भवेयुरिति 
भावः।  तङ्भद्रिका नाम वृत्त भवति। 


। 
| 
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(द्विगुणनगणसहितः सगण. इह्‌ बिहितः। 
फणिपतिमतिविमला क्षितिप भवति कमला ॥' 

हे क्षितिप राजन्‌, इह अस्मिन्‌ छन्दो निर्णय प्रस्तावे यस्य 
पादे द्विगुगगणसहितः द्विरावृत्तनगणयुक्तः सगणः विहितः कृतः, 
आदो द्वौ नगणौ ततश्चेकः सगणः स्यादित्यर्थः । अन्त्यं विहाय सर्वे 
वर्णा लघवो भवेधुरिति भावः । तत्‌ फणिपतेरनन्तनागस्य 
पिङ्गलमुनेरिति यावत्‌, या मतिः, प्रज्ञा तद्ठद्विमला निर्मला कमला 
तदाख्ये वृत्तं भवेदित्यर्थः । 

'अङ्कोन्माना वर्णा यत्र स्थुः, सर्वे दीर्घाः सपेशेनोक्तम्‌ । 

'ूपामाली' संज्ञं तद्वृत्तं, यस्मिंश्चेतः केषामुद्दृत्तम्‌ ॥' 

यत्र यस्मित्‌ नवाक्षरवृत्ते सर्वे अङ्कोन्माना अङ्कूपरिचिताः 
नवेत्यर्थः, वर्णा अक्षराणि दीर्घा गुरवः स्युभवेयुः, प्रतिपद 
सर्वाष्येवाक्षराणि गुरूणि भवेयुरिति भावः। तद्‌ वृत्तं सर्पेशेन 
नागराजेन पिङ्गलाचाय्येण वाणितमित्यर्थः। यस्मिन्‌ रूपामाली 
संज्ञके वृत्ते केषां जनानां चेतो मानसम्‌ उतुक्षिप्रम आसक्तिहीनम्‌ ? 
केऽपि जना वृत्तमिदं नाद्रियन्त इति नेति भावः ॥ 
दशाक्षरा पड क्तिः-यथा, रुषमवतो सा यत्र भगो सभी 1३३ 

(रूपवतीति चम्पकमालेति क्वचित्‌) 

दशाक्षरेति--र्क्मेत्ति । ` यत्र भगण-मगणौ सगण-गुरु च 
स्यातां तद्‌ रुक्मवती छन्दः। अर्थात्‌ भ, म, स, ग, यत्र छन्दसि 
प्रतिपादं भश्च मश्च स्‌ च गश्च भमस्‌गाः, भगण-मगणौ सगण- 
गगणौ च स्युरित्यर्थ: । ` प्रथम-तुरीय-पः्वम-षष्ठ-नवम-दशमवर्णा 
गुरवः शिष्टाश्च लघवो भवेयुरिति भावः। ततद्‌ रुक्मवती एतन्नामक 
वृत्त भवति। ग्रन्थान्तरेष्वस्य 'रूपवती' 'चम्पकमाले'ति च नाम्ना 
ड्यपदेशः। उदाहरणम्‌ 
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'कायमनोवाक्येः परिशुद्धयस्य सदा कंसद्विषि भक्ति: | 
राज्यपदे हर्म्म्यालिरुदा रा रुक्मवती विघ्नः खलु तस्य ॥' 

यस्य जनस्य सदा निरन्तरं परिशुद्धेः विमलैः कायमनोवावयैः 
शरीरमनोवागृभिः, कायेन मनसा वाचा चेत्यर्थः । कंसद्विट्‌ 
कंसारिः कृष्णः, तस्मिन्‌ भक्तिरनुरागः, जायत इति शेषः। तस्थ 
जनस्य सम्बन्धे राज्ञः कम्मं राज्यं तस्य पदे आधिपत्यं सतीति शेषः। 
राजकर्म्माधिकारे भवतीति भाव: । रुक्मवती काञचनमालिनी 
सुवणेमयीत्यर्थः। उदारा उन्नता प्रशस्त वा हम्मर्यालिः सौधश्चेणी 


विघ्नः खलु भक्तिप्रतिबन्धकत्वादन्त राय एव । विषयभोगो हि 
जनं भक्त अशयतीति भावः ॥३३॥ 


ज्ञेया 'मत्ता' स-भ-स-ग-सृष्ठा ॥ ३४ 


ज्ञेयेति। मगण-भगणौ सगण-गुरू च यदि स्यातां, तहि 
'मत्ता' छन्द: ॥३४ अर्थात्‌ या मञ्च भर्म सञ्च गद मभसगाः, 
मगण-भगणो सगण-गगणौ चेत्यर्थः, तेः सृष्टा रचिताः यस्याः पादे 
प्रथमतो मगण-भगणौ अनन्तरः्च सगण-गगणौ स्यातामिति भावः। 
सा मत्ता तन्नामिका ज्ञेया विद्याद्धिरिति शेषः। अत्र चर्तुभिः 
षड़ू भिश्च यतिरिति हलायुध:। उदाहरणम्‌-- 


'पीत्वा मत्ता मधुमधुपाली कालिन्दीयं तटवनकुञ्जे । 
उद्दीव्यन्तीक्रजजनरामाः कामासक्ता मधुजितिचक्न ॥' 
कालिन्या इदं कालिन्दीयं यामुनम्‌, तस्मित्‌ यमुना- 
सम्बन्धिनीत्यर्थंः, तटस्थं यदू वनं तत्‌ तटवनं तीरस्थमरण्यम्‌, तत्र 
विद्यमानं यत्‌ कुञ्जं लतादिपिहितोदरं स्थानं तस्मिन्‌ तटवनकुञ्जे, 
मधु मकरन्दं पीत्वा मत्ता क्षीवा पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं सञ्चरन्ती त्यथः, 
मधुपाली भ्रमरपङ्क्तिः, उद्दीव्यन्तीरतिशयेन क्रीइन्तीः, ब्रजजनरामा: 
त्रजजनबध्षु; मधुजिति श्रीकृष्णे तद्विषय इत्यथः, कामासक्ता; | 
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| कामोतृसुकाः चक्रे कुतवती । मधुमत्तमधुपानां कार्य्यंपर्य्यालोचनया 
ब्रजाङ्गनाः कृष्णेन रन्तुमभिलषितवत्य इति भाव: ॥३४॥ 
सृसौ ज्गौ शुद्धविराडिदं मतम्‌ ॥३५ 
मुसो जिति। मगण-सगणौ जगण-गुरू च यदि स्यातान्तदा 
शुद्धविराट्‌ छन्द:। अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं म्‌ च सञ्च मसौ मगण- 
सगणौ तथा ज्‌ च गश्च जूगौ जगण-गगणो च स्यातामित्यथः। 
तुरीय-पश्वम-सप्तम-नवमाक्षराणि लघूनि शिष्टानि च गुरूणि 
भवेयुरिति भावः। ततु इदं शुद्धविराट्‌ तन्चामक वृत्तं मतं 
कविभिरिति शेषः। अत्र पादान्ते यतिरिति हलायुधः। 
अस्योदाहरणम्‌--विश्वं तिष्ठति कुक्षिकोटरे 
वक्त यस्य सरस्वती सदा। 
अस्मद्वंशपितामहो गुरु- 
ब्रह्मा शुद्धविराट्‌ पुनातु न: ॥' 
(पिङ्ग, ६१०३५) 
सूनो यगो चेति 'पणव' नासेदस्‌ ॥३६ 


म्नौीयिति। मगण-नगण-यगण-गुरवो यदि स्युस्तदा 'पणव' 
छन्दः। अर्थात्‌ यस्य पादे म्‌ च नश्च सूनौ मगण-नगणो य्‌ च गश्च 
यूगौ यगण-गगणौ चेति पणव स्युरित्यर्थः। चतुर्थ-पञ्चम-षष्ठः 
सप्तमवर्णान्‌ विहाय सवं गुरवो भवेयुरिति भावः। इदं तत्‌ पणव 
संज्ञकं वृत्तं भवति। अत्र पञ्चभिः पञ्चभिर्येतिरिति हलायुधः। 
अस्योदाहरणम्‌- 

'मोमांसारसममृतं पीत्वा शास्त्रोक्तिः पटुरितरा भाति। 
एवं संसदि विदुषां मध्ये जल्पामो जयपणबन्धत्वात्‌ ॥ ३६॥ 
(पिङ्ग, ०११) 
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र्‌जौ रगो सगुरसारिणी स्यात्‌ ॥३७ 


यत्र रगण-जगणौ रगण-गुरू च स्यातान्तन्मयूरसारिणी 
छन्द: । अर्थात्‌ यस्य पादे र्‌ च जश्च रजौ रगण-जगणौ रश्च गन्न 
रगौ रगण-गगणो च स्यातामित्यर्थः । द्विती य-तुरीय-षष्ठाष्टमवर्णा 
लघवोऽन्ये च गुरवः स्युरिति भावः। तत्‌ मयूरसारिणी नाम वृत्त 
भवति। अत्र पादान्ते यतिरिति हलायुधः। अस्योदाहरणम्‌- 

या वनान्तराप्युषेति रन्तुं या भुज ङ्गभोगमुक्तविद्या। 
या द्रुतं प्रयाति सन्नतांसा तां मयूरसारिणीं विजह्यात्‌ ॥'३७॥ 
(पिङ्ग, ६१३) 

त्बरितगतिश्च न-ज-न-गोः ॥ ३८ 


त्वरितेति । नगण-जगण-नगण-गुरुभिस्त्वरितगतिङछन्दः। 
अर्थात्‌ यस्य पादः नश्च जश्च नश्च गश्च नजनगाः तैः, घटितः 
स्यादिति शेषः। प्रतिपादं पश्चम-दशमवणो' वर्जयित्वा सवे लघवो 
भवेयुरिति भावः। तत्‌ त्वरित्गतिनाम वृत्तं भवति । 
'अमृतगतिः इति काचितृक नामान्तरम्‌ । उदाहरणम्‌-- 

'त्वरितगतिब्रंजयुवतिस्तरणिसुता विपिनगता। 

मुररिपुणा रतिरिपुणा सह मिलिता प्रमदमिता ॥' 
त्वरिता त्वरान्विता, शीघ्रोति यावत्‌, गतिर्गमनं यस्याः सा 
त्वरितगतिः शीघ्रगमना, ब्रजयुवतिः ब्रजाङ्ग 


ना, तरणे: सूर्य्यस्य या 
सुता यमुना तस्या विपिनं ततृतीरस्थ वनं गता प्राप्तासती, 
रतिगुरुणा सुरतोपदेशकेन मुररिपुणा कृष्णेन सह मिलित्वा सङ्गता, 
'परिरमिते'ति पाठे तु सङ्गमितेत्यर्थः, सती, अमदस आनन्दम इता 
'आ्राप्रवती ॥३८॥ | 


अस्य 


| 
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न-र-ज-गोभवेत्‌ मनोरमा ॥३४ 


नरेति । नगण-रगण-अगण-गुरभिर्सतोरमा छन्द: । अर्थात्‌ 
गस्य प्रतिचरणं नश्च रश्च जश्च गश्च नरजगाः, तेः घटितं 
भवतीति शेषः, यस्यामादौ नगण-रगणौ ततश्च जगण-गगणों 
भावः। तत्‌ मनोरमा तन्नामकं वृत्तं भवेत्‌ । उदाहरणम्‌ 

'तरणिजातटे विहारिणी ब्रजबिलासिनी विलासतः। 

मुररिपोस्तनुः पुनालु वः सुकृताशालिनां मनोरमा ॥' 
ब्रजविलासिनीषु . ब्रजाङ्गनासु विलासतः विहाराथमित्यर्थः । 
तरणिजायाः सूर्य्यंतनयायाः कालिल्या इति यावत्‌, तटे कुले 
विहारिणी विचरन्ती, सुकृतं पुण्यम्‌, तेन शालम्ते शोभन्ते इति 
सुङ्गतशालिनः पुण्यवन्तः, तेषां मनोरमा मनोहारिणी अकुतपुण्यानां 
तदूप्रत्यक्षत्वादिति भावः, झुररिपोः कृष्णस्य तनुमुत्तिः वः युष्मान्‌ 
पुनातु पवित्रयतु ॥३६॥ 
छुस्दो मञ्जरर्यामत्र विशेषः 

तो जौ गुरुणेय “सुपस्थिता'। 


यस्या: प्रतिपादं तः एकस्तगणः जौ द्वौ जगणौ च गुरुणा 
अन्तिमेन एकेन गुर्बक्षरेणेत्यर्थः । उपलक्षिताः स्युरिति शेषः, 
तृती य-चतुर्थ-षष्ठ-सप्तम-नवमाक्षराणि परित्यज्य इतराणि गुरूणि 
भवेयुरिति भावः। इयं सा उपस्थिता चाम वृत्त भवति। अत्र 
द्वाभ्यामष्टाभिश्च यतिरिति हलायुधः। अस्योदाहरणमु-- 


'एषा जगदेकमनोहरा कन्या कनकोज्ज्वल दीधितिः । 
लक्ष्मीरिव दानवसादचं  पुण्येनंरनायमुपस्थिता॥' 
(पिङ्ग, ६१५) . 
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'दोपक्साला' भूमौ सता जगी । 


यस्याः पादे भू च मश्च भूमौ भगण-मगणौ जश्च गञ्च जगौ 
जगण-गगणौ च स्यातामित्य्ंः, द्विती य-तृती य-सप्तम-नवमवर्णा 
लघवः शिष्टाइच गुरवो भवेयुरिति भावः। सा दीपकमाला मता 
कथितेत्यर्थः, विदूभिरिति शेषः। 


ज्ञेया 'हुंसी' स-भ-न-ग-युता । 
मश्च भश्च नश्च गइच मभनगा:, मगण-भगण-नगण-गगणाः 


तैयुता अन्विता युक्तेति: यावत्‌, लघूभूत पञ्चम-षष्ठ-सप्तमाष्टम- 
नवमाक्षरेति भावः, हंसी तदाख्यं वृत्तं ज्ञेया अवगन्तव्या ॥ ३६॥ 


(११) 


एकादशाक्षरा निष्टुप्‌- यथा, 


स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगो ग: ॥४० 


एकादशाक्षरेति-स्यादि्द्रेति। यत्र तगण-द्वयं जगणी 
गुरुद्रयश्च स्यात्तदिन्द्रवजाछन्द:। अर्थात्‌ यदि चेत्‌ छन्दसः | 
्रतिपादमादो तौ द्वौ तगणो, अनन्तरं जगौ जगण-गगणौ गः 
ततोऽप्येको गुरुश्च भवेयुरित्यर्थः । यत्र तृतीय-षष्ठ-सप्तम- 
नवमाक्षराणि हुस्वानि शेषाणि च दीर्घाणि स्युरिति भाव: । तदा 
तव्‌ रन्द्रबला तभ्ामक वृत्त भवति। अत्र पादान्त यतिरिति | 
हलायुधः । उदाहरणम्‌ 

'गोष्ठे गिरि सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्ववजाहतिमुक्तवृष्टौ | 

यो गोकुलं गोपकुलश्च सुस्थं चक्रे सनो रक्षतु चक्रपाणि: ॥' 
य: रुष्टेन्द्रवजाहतमुक्तवृष्टौ क्रुद्धेनेन्द्रेण सवस्त्रापातकृतवषणे इत्यर्थः । 
गोष. गोचारणस्थाने, “गोष्ठं गोस्थानकम्‌' इत्यमरः । गोष्ठ: 
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पुस्यपि, सब्यकरेण वामहस्तेन 'वामेनेकेन लीलया? इति भागवतात्‌, 
गिरि गोवरद्धननामकं पर्वतं धृत्वा छत्राकमिव गोवद्धनमुपरि 
कृत्वेत्यर्थः । गोकुलं गोसमूहं गोपकुलं व्रजवासिजनगणञ्च सुस्थम्‌ 
अन्तरायविहीनं चक्रे कृतवान्‌। यो दक्षिणेतरकरेणोपरि गोवद्धनं 
धारयित्वा स्वपर्थ्याव्याघातरुष्टस्य वज्रपाणे: सतात्‌ व्यापिना 
'वज्जपातपूर्व्वकवर्षणेनोद्वेजितं गोयूथं गोपगणश्च तारयामासेति 
भावः। स चक्रं पाणौ यस्य स चक्रपाणिः कृष्णः, नः अस्मान्‌ 
अवतु रक्षतु पातु । र्ष्टेन्द्रवज्राहतिमुक्तावृष्टावि त्यत्र पूर्वं रुष्ट 
इन्द्रो यत्र तथाविधा वज्त्राहतिर्यत्रेति व्यधिकरण-बहुत्रीहि वा, 
ततश्चापि मुक्तबृष्टियंत्रेति । पुनर्गोष्ठान्यपदार्थी बहुब्रीहिः, 
पश्चादुभयो कम्मंधारयः। अस्माभिः पुन यंक्तबृष्टौ' इति युक्तः 
पाठः सम्भाव्यते, एवं हि स्वरसतोऽर्थोपस्थितिभवेत्‌। अत्रत्या 
पुरातनवार्त्ता श्रीमऱद्वागवतस्य १०।२५।१-२८ श्लोकेषु अनुसन्धेया ॥४० 


उपेन्द्रबज्त्रा ज-त-जा स्ततो गो ॥४१ 


उपेन्द्रेति। जगण-तगण-जगण-गुरुद्रयञ्च यदि भवन्ति, 
' तदोपेन्द्रवज्त्रा छन्दः। अर्थात्‌ 'उपेन्द्रवज्ञा प्रथमे लघौ सा जत 
ज ग ग, प्रथमे आये वर्णे लघौ हुस्वे सतीत्यर्थः । सा प्रागुक्ता 
इन्द्रवज्त्रा एब उपेन्द्रवज्रा नाम वृत्तं भवेत्‌। यत्र प्रथमं जगण- 
तगणावनन्तरः्च जगण-गगणौ गुरुश्चेकः स्युस्तत्‌ उपेन्द्रवज्जा 
बृत्तमित्याशयः। वृत्तरत्नाकरे उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ 
¦ इत्यस्य गणनिरदेशः। इन्द्रवज्रायां प्रतिपादं प्रथमस्तगणः, अस्यान्लु 
| जगण इत्यनयोरभेदः। अत्रापि पादान्तगा यतिरिति हलायुधः। 
' उदाहरणम्‌ 
“उपेन्द्रवप्त्रादिमणिछटाभिविभूषणानां छुरितं वपुस्ते। 
` - स्मरामि गोपोभिरुपास्यमानं -सुरद्रमूले मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ ` 
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हे उपेन्द्र कृष्ण! सुरद्रोः कल्पवृक्षस्य मूले तले गो 
मंणिमण्डपस्तन्त्रशास्त्रप्रसिद्ध मणिमयगृहं तत्र तिष्ठतीति तथोक्तम्‌। 
कल्पबृक्षमूले मणिनिमित-मन्दिरे वर्तमान मित्यर्ञः । विभूषणानां 
अलङ्काराणां ये वस्त्रादि-मणयः, हिरकादिरत्नानि तेषां छटाम्निः 
प्रभाभिः छुरितं रञ्जितं गोपीम्निः गोपाङ्गनाभिः उपास्यमानं 
सेव्यमानश्च, ते तव वपुः शरीरं स्मरामि भावयामि ॥४१॥ 

अनन्तरोदोरित लक्ष्मभाजो, 

पाबौ यदीयाब्रुपजातथस्लाः । 
इत्यं किलान्यास्बपि मिश्चितासु, 


बदन्ति जातिष्विदभेव नाम ।। ४२ 
अनन्तरेति । यदीयौ पादौ अनन्तरोदीरित-लक्ष्मभाजा 
इन्द्रवज्रोपेन्द्रवञ्जालक्षणयुक्तो स्यातां ता उपजातयो भवेयु, 
भेदान्त रोपलक्षणमेततु । इत्थमुपजातिषु प्रागुक्ता स्वतःपर 
वक्ष्यमाणासु च मिलितासूपजातयो भवन्ति। जगत्यां यथा बंश 
स्थविलेच्द्रवंशयोयोंगे ता बोध्या:। तथैव त्रिष्टुभि: स्वावतारथोद्धतयो- 
रपि प्रस्तारपथेन चतुइृंशोपजातयः स्युः ।४२ 


अर्थात्‌ यदीयौ यद्वृत्तसम्बन्धिनो पादौ चरणो, अनन्तरं 
अव्यवधानं यथा स्यात्तथा उदीरिठयोः कथित्तयोः, एतल्लक्षण- 
प्रस्तावातु पूर्वमुक्तयो रिन्द्रवज्रोपेद्धवज्तयो रित्यर्थः, लक्ष्मभाजौ 
लक्षणभागिनौ स्यातामिति शेषः। ता उपजातयस्तदाख्यानि 
वृत्तानि स्युः। पादाविति विशेषानुल्लेखाद्‌ द्विवचननिद्देशाञ्च ययोः 
कयोश्चित्‌ पादयोरेव यथोक्तलक्षणाङ्ग,न्तत्व ताउुप्यंमबसेयम्‌ । 
इतरयोस्तु यथेष्िन््रवञ्ालक्षाङानतत्वसपे्रवचालक्षणाङ्ानतःचं 
वा । तैन अुखवारविन्देब्जयुन्दरीणामि त्याचुदाहरणे . एकस्य 
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प्रथम-वृतीययोरपरस्य च द्वितीय-चवुर्थेयोः पादयोः, 'काचिन्मुरारे- 
वचनारविन्दमिःत्यादौ एकस्य प्रथमद्वितीयतृतीयानाम्‌, अच्यदीयस्य 
च तुरीयपादस्य सत्याढुक्ततक्षणासङ्गतिभावनापरास्ता। इत्थमेव 
च 'उपजातयः' इति बहुवचनमपि साधु सङ्गच्छते भेदवाहुल्य- 
सम्भवात्‌ । अन्यथा द्वयोद्वैयोः पादयोरेकंकलक्षणाक्रान्तत्वे 
भेदाभावातु बहुवचनमनाश्रयं स्यात्‌। 


एवश्च इन्द्रवप्त्राया अन्तिमपादत्रयगतत्वे एक आदिपादत्रय- 
गतत्वे चापर इति हो उपेद्रवज्रायास्तथात्वे द्वाविति चत्वारि, 
अनयोराद्याद्वंगतत्वे हौ, तथास्तृतीयपादमात्रगतत्वे च द्वावित्याष्टौ, 
एवमनयोरेकान्तरितत्वे हो, मध्यपादद्दयगतत्वे च द्वाविति द्वादश, 
तथानयो्टितीयपादगतत्वे द्वाविति, संहत्य चतुदंगभेदा:। एते च 
भेदाः सोदाहरणाः साभिधानाः प्राकृत-पिङ्गलादौ द्रष्टव्याः । एवं 
वंशस्थैन्द्रवंशयो: शालिनीवातोम्योरन्येषाश्च वृत्ताचा साडुर्य्यात्‌ 
वक्ष्यमाणलक्षणानां यथायोगं जातानामुपजातीनां भेदा ब्रष्टव्या:। 
संगुहीतशचायमर्थो वृद्दे:-- 
'एकस्य पादे चरणद्ये वा 
पादत्रये वाऽन्यतरः स्थितश्चेत्‌। 
तयो रिहान्यत्र तथोहूनीया 
इचतुईशोक्ता उपजातिभेदा:॥ इति। 


अनुभवसाम्यादन्सत्राप्युपजातिलक्षणमतिदिश ति--इत्थमिति। 
इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण प्रागुक्तरीत्येत्यथे: । यद्वा, इत्यम्‌ 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाक्तया, अस्यामयमर्थः-अनन्तरोदीरिते 
अव्यवधानेनोक्तं ये लक्ष्मणी तद्भाक्तया, ययोवु ततयोलंक्षणे तुल्य- 
बर्णादिवशात्‌ समीपवत्तिनी अर्थात्‌ समे स्थातामित्यर्थः। 'तस्य 
कक्षां विगाहते' इतिवत्‌ अनन्तरशब्दोऽत्रं उपमा वाचकः। अन्यासु 
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अपरासु जातिषु, अत्र जातिपदं वृत्तिपरम्‌ । जातिषु वृत्तिषु 
तल्लक्षेष्वित्यर्थः। मिश्चिताषु पादभेदेनेकत्र पद्य समाविष्टासु 
सतीषु, अपिरत्र चार्थः। 
यद्वा, जातिष्वित्यधिकरण-सप्तमीयम्‌। तथा च अन्यासु 
अपरासु मिश्चितासु पादभेदेनैकत्र पद्य समाविष्टासु जातिष्वपि 
वृत्तिलक्षणेषु चेत्यर्थः। इदमेव उपजातिरित्येव नाम संज्ञां वदन्ति 
कथयन्ति। न तु पृथक्‌ छन्दोद्वयमिति भावः। किल इति निश्चये । 
केचित्तु--जा तिषु मात्रानियमितछन्द:सु तल्लक्षणेष्विति यावत्‌, 
अपिना वृत्तिषु वृत्तिलक्षगेष्विति यावत्‌, मिश्चितासु पादभेदेनेकत्र 
पद्ये समाविष्टासु सतीष्वित्यभिधाय मिश्रणन्तत्र तात्पय्येती जात्या 
जातेवृ त्या च वृत्तेनं तु जात्या, वृत्त, वृत्या च जातेरित्येव- 
माचक्षते । 
अस्माकन्तु वृत्तिलक्षणप्रस्तावान्त:पातित्वाद्‌ जातिद्दयमिश्रण- 
रूपायाइचौपजातेर्दुरुदाहरणत्वातु ताहगर्थप्रकल्पन न सर्वमनोरम- 
मिति भावः। उदाहरणानि-- 
काचिन्मुरारेवंदनारविन्दं संकान्तमालोक्य जले नवोढ़ा। 
व्यक्तं सलज्जा परिचुम्बितुं तत्‌ तदर्थमेवाम्भसि निर्ममज्ज ॥ १॥ 
मुखा रविन्देव्रेजसुन्द रीणामामोदमत्युतुकटमुद्गिरऱ््ि: । 
अहारिचित्तेन समं मुरारेहेमाम्बुजेभ्योऽपि मधुत्रतौघः ॥२॥ 
तोयेषु तस्याः प्रतिविम्बितासु ब्रजाङ्गनानां नयनावलीषु । 
स्वबधुपडक्ति श्रमतोऽतिमुग्धा गोष्ठीं शफर्य्योरचयाम्बभूवुः ॥३॥ 
१। नवोढ़ा नवविवाहिता अचिरपरिणीतेत्यर्थः, काचित्‌ 
स्त्री, एतेनास्या लज्जाधिक्यं ध्वनितम्‌, मुरारेः कृष्णस्य 
वदनारविन्दं मुखकमलं व्यक्तं प्रकाशं यथास्यात्तथा, लोकसमक्षमिति 
भाव:। परिचुम्बितुं सलज्जा लज्जमाना सतीषु जले, यमुनासलिले, 
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निर्ममज्ज निमग्न! वभूब । अत्र प्रथमपाद त्रयं इन्द्रवजायाइचतुर्थे- 
इचोपेन्द्रवप्त्राया इति परस्पर-सा ङ्करय्यादुपजातिः । 
२। मुखारविग्दैव्रेजसुन्दरीणामामोदमत्युतूकटमुदुगिर धिः i 
अहारिचित्तेन समं मुरारेहेमाम्जुजेभ्योऽपि मधुक्रतोघः ॥ 
मुखारेति। अत्युत्‌कर्ट निरतिशयम्‌ अत्यधिकमिति यावत्‌, आमोदं 
सौरभम्‌, उदूगिरद्धिः वमङ्धि:, अत्यधिकसौरभयुक्तेरित्यर्थः । 
ब्रजसुन्दरीणां गोपाङ्भनाचां मुखारविन्दे: वदनकमलैः, 
हेमाम्बुजेभ्योऽपि सुवर्णवर्णपद्म भ्योऽपि, न केवलं गन्धतः वर्णतो- 
ऽप्युतूकृष्टेभ्थ इति भावः, मधुक्रतानां ्रमराणां ओषः समूहः मुरारेः 
कुष्णस्य चित्तेन मनसा समं सह अहारि हूतः। ब्रजसुन्दरीणा- 
माननान्यवलोक्य कमलबुद्धया यथा मधुकरा आकृष्टास्तथा 
श्रीक्रष्णोऽप्याकृष्ट इति भावः। अत्र प्रथम-तृतीयावुपेन्द्रव जराया 
द्वितीय-चतुथौं च पादाविन्द्रवस्त्राया लक्षणाक्रान्तौ इत्यनयोः 
साङ्घुर्य्यादुपजातिः । 
३। तोयेषु तस्याः प्रतिविस्वितासु ब्रजाङ्गानां नयनावलीषु । 
स्ववधुपङ्क्ति भ्रमतोऽतिमुग्धा गोष्ठीं शफर्य्योरचयाम्बभूवु: ॥ 
तोयेष्विति। अतिमुग्धा अतिमनोज्ञा; अथच अतिमुरधा अत्यज्ञाः 
मत्स्यत्वादिति भावः । शफर्य्यः प्रोष्टयः, प्रोष्ठीति ख्याताः 
छुद्रमत्स्यविशेषा:, तस्या यमुनायाः तोयेषु सलिलेषु प्रतिविस्बितासु 
संक्रान्तःप्रतिमासु प्रतिफलिताष्विति यावत्‌, ब्रजाङ्गनानां ब्रजबधूनां 
नयनावलीषु नेत्रपङ्क्तिषु, स्ववधूनां सजातीयानां या पङ्क्तिः 
सङ्धः। तस्या यो श्रमो भ्रान्तिः सफरीसङ्घ शरान्तिरित्यर्थः । 
तस्मात्‌ गोष्ठीं सभां रचयाम्बभ्रुबुः। एता अस्मत्‌ सजातीया- 
स्तद्वपमप्याभिमिलिता भवाम इति बुद्ध्या बह्वयस्तत्र समवेता 
बभूजुरिति भावः। अत्र प्रथम-चतुर्थाविद्धवज्ञाया द्वितीय-तृतीयौ 
च पादादुपेन््ववज्ञाया लक्षणभाजाविति परस्परसा ङ्क््यादुपजातिः । 
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यथेन्द्रवजरोपेन्द्रवजयोमलनाद उपजातिरित्युक्तमुदाहूत*, 
तथा वंशस्थेन्द्रवंशयोरपि साङ्घुय्यमुदाहत्तेव्यम्‌। उदाहरति-- 
(माघे १२१), 
'इत्थं रथाश्वेभनिषादिनां प्रगे गतो नृपाणामथ तोरणाइहि: । 
प्रस्थानकालक्षमवेषकल्पनाङृतक्षणक्षेपमुदेक्षताच्युतम्‌ nh’ 


शिशुपालवधस्य द्वादशसर्गीय प्रणमश्लोकोऽयम्‌। अथ 
ूर्य्योदयानन्तरम्‌', इत्थम्‌ एवं विधे पूर्वसर्गोक्त प्रकारे प्रगे प्रात:काले 
'सायं साये प्रगे प्रातः” इत्यमरः। रथाश्च अश्वाश्च इभाश्न 
रथाश्वेभम्‌, तस्मिम्‌ निषीदन्तीति तेषां रथाइवेभनिषादिनाम्‌, 
रथेषु अश्वेषु इभेषु च स्थितानामित्यर्थः। नृपाणां राज्ञां गणः 
समूहः, तोरणाद्‌ बहिद्वारात्‌ बहिः बाह्यदेशे, प्रस्थानकाते 
प्रयानकाले यात्रासमय इति यावत्‌, क्षम उचितो यो वेष आकल्पः 
'आकल्पवेषौ नेपथ्यम्‌’ इत्यमरः। तस्य कल्पनया रचनया कृतो 
विहित: क्षण क्षेपः, कालविलम्बो येन तम्‌, प्रयाणकालोचितवेप- 
रचनया कृतबिलम्वमिति भावः। अच्युतं हरिमुदैक्षत प्रतीक्षितः 
वानित्यर्थः। अत्र प्रथम-तृतीयाविन्द्रवंशायाद्वितीय-चतुथौं व 
पादौ वंशस्थस्य लक्षणाक्रान्तानित्यनयोः सा द्धुर्र्यादुपजाति: ॥४२॥ 


तूजो जगो गुरुणेयसुपस्थिता स्यात्‌ 11४३ 
तूजौ गिति। तगणो जगणद्वयं गुरुद्वयञ्च यत्र स्यात्तदुपस्थिता 
छन्द: ॥४३॥ अत्र वेशिष्ट्यमु । 
न-ज-ज-ल-गेगेदिता सुसुखी ॥४४ 


नजेति। नगणो जगणद्वयं लघुगुरू च यदि स्युस्तदा सुमुखी 
छन्द:। अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं नश्च जश्न जश्च लश्च गइ्च _ 
नजजलगास्तेस्तथोक्तेगे णै रित्यर्थः । घटित. भवतीति शेषः। अत्र 
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पश्चमाष्टमैकादशाक्षराणि विहाय सर्वाण्यक्षराणि लघूनि भवेयुरिति 
भावः। सा सुमुखी, तन्नामकं वृत्तं गदिता अभिहिता विद्दऱ्हिरिति 
शेषः। उदाहरणम्‌ 

'तरणिसुतातटकुञ्जगृहे वदनविधुस्मितदीधितिभिः। 

तिमिरमुदस्य वृतं सुमुखी हरिमवलोकय जहास चिरम्‌ n 

तरणीति। सुमुखी सुवदना काचिद्‌ व्रजरमणी, तरणीसुतायाः 
कालिन्द्याः तटे तीरप्रदेशे यत्‌ कुञ्जगृहं लतादिपिहिताभ्यन्तरं गृहम्‌, 
तस्मिन्‌ यमुनातीरवत्तिलतामण्डपे इत्यर्थः। वदनं मुखमेव 
विधुश्चन््रः, तस्य यानि स्मितानि ईषद्धासास्तान्येव दीधितयः 
किरणाः, ताभिः मुखचन्द्रस्येषद्धासंरूपकिरणे रित्यर्थः । तिमिरं 
अन्धकार कुञ्जगृहस्येति शेषः। उदस्य उपसाय्यं निराकृत्येति 
यावत्‌, वृतं लतादिभिः पिहितं हार कृष्णम्‌, अवलोक्य दृष्टा चिरं 
बहुकालं यावद्‌ जहास हसितवती । यद्यहं व्यक्तं तिष्ठेयं तहि 
गोपिका मामचिरेणेव ज्ञास्यतीति तिमिरावृतस्थानमेवाऽऽश्रय इ 
मनसि निधाय कौतुकविधित्सया कुञ्जशृहमध्यासीनमपि कुष्णं 
स्वकीयवदनविध्ुदी ितिभिर्भासमानमालोक्य 'अहो अत्रापि मञ्चकषु 
रगोचरस्त्वं न शक्तः पलायितः स्थातुमि'ति काचिद्‌ गोपाङ्गना 
प्रचुरं हसितवतीति भावः ॥४४॥ 

सात्तो गौ चेत्‌ शालिनी बेदलोकेः "४५ 


मात्ताविति। शालिनी छन्दसि मगणस्तगद्वयः्च भवति। 
चतुभिः सप्तभिश्च यतिरित्यर्थः। अर्थात्‌ चेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिपादं 
मातू मगणांदनन्तरं तो द्वौ तगणौ गौ द्वौ गणौ च स्यातामित्यर्थः । 
पष्ठ-नवमो विहाय सर्वे वर्णा गुरवः स्युरिति भावः। तथा 
वेदेश्चतुभिः लोके: सप्तभिञ्चाक्षरेर्येतिः स्यात्‌ तदा शालिनी बृत्त 
भवति। उदाहरणमु-- 


३६ | छन्द: कौस्तुभः 


'अंहो हन्ति ज्ञानवृद्धि विधत्ते धर्मं धत्ते काममथेश्च सूते । 
मुक्ति दत्ते सर्वंदोषास्यमाना पुंसां श्रद्धाशालिनी-विष्णुभक्तिः॥ 
अंहो इति श्रद्धाशालिनी श्रद्धान्विता विश्वासयुक्तेति यावत्‌ 
विष्णुभक्तिः विष्णुविषयकोऽनुरागविशेषः, सर्वदा सर्वस्मिन्‌ काहे 
उपास्यमाना क्रियमाणा सती पुंसां नराणाम्‌, अंहः पापं हरि 
नाशयति, ज्ञानवृद्धि विधत्ते विवेकं वर्धयति, धर्म पुण्यं धर 
'समुतृपादयति, तथा कामम्‌ अभिलाषम्‌, अर्थ धनं सूते जनयति 
मुक्ति मोक्षं च दत्ते ददातीत्यर्थः। विष्णौ क्रियमाणा भक्तिर्जनात 
सवमेव साधयति इति सेव संदा सर्वे: कर्तव्येति भावः ॥४५॥ 


दोधक्सिच्छति भ-त्रितयाद्‌ गो ॥४६ 


दोधकमिति। भगणत्रयं गुरुद्वय्च यत्र स्यात्तद्दोधक-छन्दः' 
अर्थात्‌ यस्य प्रति पादे भ-त्रितयाद्‌ भगणत्रयात्‌ परं गो द्वौ गगणं 
स्याताम्‌, तहोधकं तन्नामकं वृत्तं इच्छति सुधीजन इति शेषः 
यहा, भ-त्रितयाद्‌ गाविति दोधकमित्यस्य विधेय विशेषणम्‌! 
तथा च दोधकवृत्तं भत्रिक-गट्विकरूपमिच्छतीत्यर्थः। भत्रितयार्दि 
पञ्चम्यान्तं पृथक्‌ पदं वा, भत्रितयम्‌, अतति इति व्युतृपत्त्य 
क्किवन्तेन तेन गावित्यस्य कर्मधारयो वा बोध्य:। यतिरः 
पूर्ववदिति स एव ॥४६॥ | 


बातोर्मीयं गदिता स्भौ तगौ ग: । 

वातोर्मीति। मगण-भगण-तगणा 
वातोम्मि छन्दः। अर्थात्‌ यस्याः प्रति पादं म॒ भरच म्भौ मगणः 
भगणो, तश्च गश्च तगो, तगण-गगणौ ततश्चापि गः एको गगण 
स्यादित्यर्थः! पश्चम-ष्ठ-नवमाक्षराणि वजेयित्वा सर्वाणि दीर्घाणि 
भवेथुरित्याशयः। सेयं वातोमीं तदास्यकं वृत्तम्‌ गदिता कथिता. 


गुरु च यत्र स्युस्त 
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सुधी भिरिति शेषः। अत्र चतुभिः सप्तभिश्च यतिरिति हलायृधः । 
उदाहरणम्‌ 
'ध्याता मूत्तिः क्षणमप्यच्युतस्य श्रेणी नाम्नां गदिता हेलया$पि । 
संसारेऽस्मिन्‌ दुरितं हन्ति पुंसां वातोर्मी पोतमिवास्भोधिमध्ये ॥' 
ध्यातेति। अच्युतस्य कृष्णस्य मूत्ति स्वरूपं क्षणं 
क्षणकालमपि ध्याता चिन्तिता, तया नाम्नां तदीयानामिति भावः। 
श्रेणी कृष्णनामावलोत्यर्थेः । हेलयाऽपि अनिच्छयापि गदिता 
उच्चारिता सती, अम्भोधिमध्ये समुद्राभ्यन्तरे वातोर्मी वायुजनित- 
तरङ्गः, पोतमिव यानमिव अस्मिन्‌ इह संसारे पुंसां जनानां दुरितम्‌ 
अघं हन्ति नाशयतीत्यर्थः। यथा हि वायुना परिचालिता 
तरङ्गसंहतिः समुद्रान्तःपातिनं पोतं विनाशयति, तथा अनिच्छयापि 
क्रियमाणमच्युतस्वरूपचिन्तनं तन्नामकीर्त्तनः्च कवत्तू.णां कलुषराशि 
विनाशयत इति भाव: ॥४७॥ 


झो गो नो गो ख्मरविलसिता ॥४८ 


मो ग इति। यत्र मगण-गुरूनगणह्ठयं गुरुश्च भवन्ति, तद्‌ 
भ्रमरविलसिता छन्द: । अर्थात्‌ यस्य पादे यथाक्रमं म एको मगणः, 
गः एको गगणः, तथा नौ द्वौ नगणौ गः गगणश्चैकः स्युरित्यर्थेः । 
प्रथम-द्विती य-तृती य-चतुर्थेकादशाक्षराणि गुरूणि तदितराणि च 
लघूनि भवेयुरिति भावः। तद्‌ भ्रमरविलसिता नाम वृत्तं भवति। 
पिङ्कलमते 'श्रमरविलसिता म्भौ नलौ ग्‌' (पिङ्ग, ६२२) इत्येवं 
गण-निहदेशः । अस्मिंस्तु 'मो गो नौ ग' इत्यन्यथाकत इति 
परस्परविरोधी नाशङ्कनीयः, प्रकारभेदेऽपि द्वयोरेव तुल्यत्वात्‌ । 
अत्रापि पूर्ववत्‌ यतिरिति हलायुधः। उदाहरणम्‌ 
'मुग्धे मानं परिहर न-चिरात्‌ तारुण्यं ते सफलयतु हरिः। 
फुल्ला वल्ली भ्रमरविलसिता भावे शोभां कलियति किमु तास्‌ ॥' 
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मुग्धे इति। कृताभिमानं राधिकां प्रति कस्यारिचद्‌ दूत्या 
उक्तिरियम्‌ । हे मुभ्धे मूढ़े ! न चिरात्‌ अविलम्बं शीघ्रमिति 
यावत्‌, मानं अभिमानं कालविलम्बेन कृष्णसमागमजनितकोपमिति | 
भावः। परिहर त्यज, हृरिः कृष्णः, ते तव तारुण्यं यौवनं 
सफलयतु सफल करोतु। फुल्ला विकसिता वल्ली लता भ्रमर- 
विलसितानां अभावे तां ताइशीम्‌ अतिभनोरमां शोभां सौन्दर्य्य 
कलयति भजते किमु किमु? नेव भजत इत्यर्थः। यथा हि, 
सधुकरविलासाभावादवल्लीनां न शोभा वेशिष्ट्यम्‌, कृष्णविरहात्‌ 
त्वदीय योवनस्यापि तथेवेति मानं परिहृत्य कृष्णमेव स्वं प्रत्यनुकुलं 
विधेहोति भाव: ॥४८॥ 


रातुपरेनेरलगैरथोद्धता ॥ ४८ 


रातूपरेरिति। रगण-नगण-रगण-लघुगुरुभी रथोद्धता 
छन्दः। अर्थात्‌ या प्रतिपादे राद्‌ रगणात्‌ परेः परवत्तिभिः नश्च 
रश्च लश्च गश्च नरलगाः, तेस्तथोक्तः गणेः, घटिता भवतीति 
शेषः। यत्र प्रथम-तृतीय-सप्तन-तवमैकादशाक्षराणि दीर्घाणि 
तदितराणि च ह्वस्वानि स्युरिति भावः। सा रथोद्धता तन्नामकं 
बृत्तं भवति। अत्र पादान्ते यतिरिति ह्लायुधः। उदाहरणम्‌-- 
“राधिका दधिविलोडनस्थिता क्ष्णवे णु-निनदैरथोद्धता । 
याभुनं तट-निकुञ्जमञ्जसा सा जगाम सलिलाहृतिच्छलात्‌ ॥' 
राधिकेति। राधिका दधिबिलोड़ने दधिमन्थनविधौ स्थिता 
व्यापृता दधिविलोड्यन्तीत्यरथंः, आसीदिति शेष: | अथ कियत्‌ | 
क्षणादनन्तरं सा कृष्णस्य ये वेणुनिनदा वंशीध्वनयः, तस्तच्छुव- 
णेनेत्यर्थः। उद्धता अधीरा सती, सलिलाहृतिच्छलात्‌ जलानयन- 
व्याजात्‌ अञ्जसा झटिति, ततृक्षणमेवेत्यर्थ:। “स्राग्‌ झटित्यञ्जसाञल्वाय 
द्राड मंजु सपदि दुते' इत्यमर:। यामुनं यभुनासम्बन्धितटनिकुञ्ज' | 
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तीरावस्थितलतादिपिहितोदर-क्रीड़ास्थानं जगाम गतदती ॥४९॥ 
स्वागता रनभगशुरुणा च ॥५० 


स्वागतेति। रगण-नगण-भगणा गुरू च यत्र स्युस्तत्‌ 
स्वागता छन्दः। अर्थात्‌ या रश्च नश्च भश्च गश्च रनभगा:, तेः, 
गुरुणा एकेन गुर्वक्षरेण च घटिता स्यादिति शेषः। यत्र प्रतिपादं 
प्रथम-तूतीय-सप्तमैकादशाक्षराणि विहाय सर्वाण लघूनि 
स्थुरित्याशयः। सा स्वागता तदाख्यक वृत्तं भवेदित्यर्थः । अत्रापि 
पादान्ते यतिरिति हलायुधः। उदाहरणम्‌ 
“यस्य चेतसि सदा मुरवेरी बल्लवीजनविलासविलोलः। 
तस्य नूनममरालयभाजः स्वागतादरवरः सुरराजः॥' 
यस्येति। वल्लवीजनेषु गोपवध्ूषु यो विलासः क्रीडा, 
तस्मात्‌ विलोलश्चः्वलः, तन्षिमित्तमतिशयचपल इति भावः। 
मुरवैरी कृष्णः, यस्य भक्तजनस्य चेतसि चित्ते सदा निरन्तरम्‌ 
अस्तीति शेषः । तस्य अमरालयभाजः, स्वर्गगतस्य सतः सुराणां 
देवानां राजा सुरराजो इन्द्रोऽपि नून धुवं स्वागतेन “स्वागतम्‌ ? 
इत्यागसनविषयककुशलप्रश्‍नेन य आदरः, तं करोतीति तादशो 
भवेदित्यर्थः । कृष्णभक्तः स्वगेऽपि समाद्रियत इति भावः ॥५०॥ 


न-त-स-गुरुर चिता वृत्ता ॥५१ 


ननसेसि। यत्र नगणद्दयं सगणो गुरुद्वयच्च स्यात्तद्वृत्ता 
छन्द: । अर्थात्‌ या प्रतिचरणां नश्च नश्च सश्च गश्च गुरुश्च 
ननसगगुरवः, तेः गणैः रचिता घटिता, भवतीति शेषः। यत्र 
नवम-दशभेकादशवर्णा गुरवः शिष्टाश्च लघवो भवेयुरिति भाव; । 
सा वृत्ता तन्नामक बृत्त स्यात्‌। अत्र चतुभिः सप्तभिश्च यतिरिति 
हलायुध्ः। पिङ्गलबृत्तरत्नाकरमते अस्या “वृन्ते ति नामान्तरम्‌ । 
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अस्या उदाहरणमु-- 


'द्विजगुरुपरिभवकारी यो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा 1 
श्रुवमिह निपतति पापोऽसौ फलमिव पवनहूतं वृन्तात्‌ ॥' 


(पिङ्ग, ६।२६) ॥५१॥ 
न-न-र-ल-गुरुभिस्तु भद्रिका ॥ ५२ 
ननेति। यत्र नगणद्यं रगणो लघुगुरू च भवन्ति, तद्‌ 


2) 
भद्रिका छन्दः। अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं नशच नश्च रश्च लश्च 
गुरुश्च ननरल गुरवः, तेः गण: रचितं भवतीति शेषः। यत्र 
सप्षम-नवमेकादशाक्षराणि गुरूणि शिष्टाति च लघूनि स्युरिति 
भावः। सा भद्रिका नाम वृत्तं भवति। ग्न्थान्तरेऽस्याः 
“सुभद्रिका 'सुमद्रिकेति च नाम्ना व्यपदेशः। अत्र पादान्ते 
यतिरिति केचितु ॥५२॥ 


श्येन्युशोरिता रजो रलो गुरु: ॥५३ 


स्येनीति। रगण-जगणौ रगण-लघुगुरवश्च यत्र स्युस्तत्‌ 

नोछत्द:। अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं रश्च जश्च रजौ रगण- 
जगणो, रश्च लश्च रलौ रगण-लगणौ ततश्च गुरुरेको गगणश्च 
स्यादित्यर्थः । द्वितीय-चतुर्थ-षष्ठाष्टम-इशमाक्षराणि वर्जयित्वा | 
सर्वाणि गुरूणि भवेयुरित्याशयः, स॒ इयेनी नाम वृत्तं उदीरिता 
कथिता कविभिरिति शेष: । अरन्थान्तरेऽस्याः 'श्येनिका' 'सेनिके!ति 
च नामान्तरे। अत्न पादान्ते यतिरिति हलायुधः। अस्या 
पञ्चमाक्षरस्य लघुत्वे रथोद्धता, रथोद्वतायाश्च पश्चमाक्षरस्य 
गुरुत्वे इयमिति कौशलम्‌ । उदाहरणम्‌ 

'यस्य कोत्तिरिन्दुकुन्दचन्दनश्येन्यशेषलोकपावनी सदा । 

जाह्नवीव विश्ववन्यविश्रमा तं भजामि भावगम्यमच्युतम्‌ ॥' 
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यस्येति। यस्य अच्युतस्य कीत्तियंश:, अशेषान्‌ लोकाच्‌ 
पावनतीति अशेषलोकपावनी लोकत्रयपवित्रकारिणी, विश्‍व: सर्वे: 
लोकत्रयेणेति यावत्‌, वन्द्योऽचेनीयः विश्रमो विलासो यस्याः सा 
तथोक्ता:, तथा इन्दुश्चनदरः, कुन्दं तदाख्यो माघमासोत्पन्न-पुष्पविशेषः, 
चन्दनश्व, तद्वत्‌ स्येनीशुश्रा, ‘श्येनः पक्षिणि पाण्डुरे' इति मेदिनी । 
अतएव जाह्लवीव गङ्गेव वत्तेत इति शेषः। इन्दुकुन्दादिवदति 
धवला लोकवन्द्य विभ्रमा गङ्गा यथा जगतुत्रयं पवित्रयति यस्य 
कीत्तिरपि तथेति भावः। भावो भक्तिः तेन गम्यं लब्धुं शक्यं 
तम्‌ अच्युतं कृष्ण सदा निरन्तरं अहं सेवे ॥५३॥ 
उपस्थितमिदं जूसौ ताद्‌ गकारौ ॥५४ 
उपस्थितमिति। यत्र जगण-सगण-तगण-गुरुद्वयञ्च भवन्ति, 
तदृपस्थित छन्दः । अर्थात्‌ यस्य पादे आदौ ज्‌ च सश्च जसो 
जगण-सगणौ, ततस्तत्‌ तगणात्‌ परमिति शेषः, गकारो द्वौ गगणो 
वर्तेते । प्रथम-तृतीय-चतुर्थ-प्चम-नवमवर्णा लघवः शिष्टाश्च गुरवः 
स्युरिति भावः। इदं तत्‌ उपस्थितं तन्नामकं वृत्तं भवेत्‌ । यतिरत्र 
पूववत्‌ ॥५४॥ 
पश्चरसेः भर्भतनगुगाश्चत्‌ ॥५५ 
पञ्चेति । भगण-तगण-नगणा गुरुद्वयश्च यदि स्युः, पञ्चभिः 
घडू भिश्च यतिः स्यात्तदा श्री छन्द: ॥५५॥ 
शिखण्डितसिदं ज्सौ त्गो गु षड्‌ भिः ।५६ 
शिखण्डितमिति । जगण-सगणौ तगण-गुरुद्वये च यत्र स्यातां, 
तत्‌ शिखण्डितच्छन्दः, षड भियंतिः । इदमुपस्थितच्छन्दसो 
नामान्तरमिति ज्ञेयमु ॥५६॥ 
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स्यादनुकूला भ-त-न-गुगाश्चेतृ्‌ ॥ ५७ 


स्यादिति । भगण-तगण-नगणा गुर्युगलश्च यत्र स्यात्‌ 
तदनुक्ला छन्द: । अर्थात्‌ चेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिचरणं भश्च तश्न 
चश्च गश्च गश्च भतनगगाः, आदौ भगण-तगण-नगणास्ततश्च हो 
गगणौ स्युरित्यर्थः । द्वितीय-तृतीय-षष्ठ-सप्षमाष्टम-नवमाक्षराणि 
त्यक्त्वा सर्वाणि दीर्घानि भवेयुरित्यभिप्रायः। तदा तत्‌ अनुक्कुला 
नाम वृत्तं स्याद्भवेत्‌। अस्याः 'श्रीरितिः नामान्तरं, पञ्चभिः 
षड़भिश्चाक्षरेः यतिः। तदुक्त केदारभट्टेन-'वतणरसः स्याद्‌ 
भतनगगे: श्री: (वृत्तरत्नाकरः उ० अ० ऽ लऽ ) उदाहरणम्‌ 
'पल्लववेषा मुररिपुम्रुत्तिर्गोपमृगाक्षीक्रतरतिपृत्ति: । 
वाञ्छितसिद्धे प्रणतिपरस्य स्यादनुकुला जगति न कस्य ॥' 


वल्लवेति। वल्लवस्य गोपस्य वेष इव वेषो यस्याः सा 
वल्लववेषा, 'वल्लव' सूपकारे स्यद्‌ भीमसेने च गोदुहि' इति विश्वः। 
गोपमुंगाक्षी भिर्गोपाङ्गना भिहतुभूताना मित्यर्थः, कृता विहिता 
रतेरङ्गरागस्य रमणस्य वा पत्तिः एरणम्‌, अतिशय इति यावत्‌। 
यया सा तथोक्ता मुररिपो: कृष्णस्य मृत्तिः स्वरूपम्‌, जगति अस्मित्‌ 
संसारे प्रणतिपरस्य प्रणतस्य कृत भक्तिकस्येत्यर्थः, कस्य जनस्य 
वाञ्छितसिद्धेः मनोरथसाधनाय अनुकूला हितकारिणी न स्यात्‌ 
न भवेत्‌ ? अपितु सवेषामेव स्यादित्यर्थः । हरिः प्रणतिपराणामेव 
स्वभक्तानां मनोरथं सफलयतीति भाव: | इयं 'मोक्तिकमाले!ति 
केचित्‌ ॥५७॥ 


स्थान्‌ 'मोटनक' त-ज-गाश्च लगे 


गी ॥५८ 
स्यान्मोटेति। यत्र तगणो जगणद्वय लघुगुरू च भवन्ति, 
तन्मोटकं छन्दः। अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं तशच जश्च जर्च तजजाः 


द्वितीया प्रभा छन्द: कौस्तुभः [ ४३ 


एकस्तगणो द्वौ जगणौ च, तथा लझ्च गश्च लगौ लगण-गगणौ च 
स्यातामित्यर्थः । प्रथम-द्वितीय-पञ्चमाष्टमेकादशाक्षराणि विना 
सर्वाणि लघुनि भवेयुरिति भावः। तत्‌ नाम वृत्तं स्यात्‌। 
उदाहरणम्‌-- 
“रङ्गे खलु मल्लकलाकुशलश्चाणुरमहभटमोटनकम्‌ । 
यः केलि लवेन चकार स मे संसाररिपुं परिमोटयतु ॥' 

रङ्गे इति। रङ्गे रङ्गभूमौ युद्धक्षेत्रे इति यावत्‌, मल्लस्य 
बाहुयोद्भुः कलया विद्यया वाहुबुद्धमित्यर्थः, तत्र कुशलो निपुण: यः 
कृष्णः केलिलवेन क्रीड़ालेशेन, अनायासेनेति भावः, चाणुर- 
इचाणूराख्यः कश्चिदसुरः । महांश्चासौ भटश्चेति महाभटः 
महायोद्धा, चाणूरश्चासौ महाभटश्षेति चाणूरमहाभटः, तस्य 
मोटनकं विनाशं चकार कृतवान्‌ स कृष्णः, मे मम संसारं एव रिपुः 
शत्रु; तं पुनः पुनः शरीर-परिग्रह्रूपं संसारशब्रुमित्यर्थः, 
परिमोटयतु जाशयलु। पुनर्यथा से शरीरपरिग्रहो न स्यात्‌ 
कृष्णस्तथा विदधातिति भाव: ॥५५॥ 

सन्द्रपदं भतो नगु-्लघुभिश्च ॥५६ 

सान्द्रेति। यत्र भगण-तगण-नगणा गुरुलघू च भवन्ति, 
तत्‌ सान्द्रपदच्छन्दः। अर्थात्‌ यस्य प्रतिचरणं भश्च तश्च नश्च 
गश्च लश्च भतनगलाः, तेः गणे, घटितं भवतीति शेषः। यत्र 
प्रथम-तुरीय-पश्चम-दशमान्‌ विहाय सर्वे वर्णा लघवः स्युरिति भावः। 
तत्‌ सान्द्रपदं नाम वृत्तं स्यात्‌ ॥५६। छन्दो मञ्जय्यामतिरिक्तानि 
छन्दांसि हृश्यन्ते । 

'कुपुरुषजनिता ननो रगौ गः' । 
यस्य प्रतिपादं नश्च नश्च ननौ द्वौ नगणौ र्‌ च गश्च र्गौ 


४४ ] छन्द: कौस्तुभ: 


रगणौ गगणौ ग: एको गगणइच स्थुरित्यर्थः। सक्षम-तवम: 
दशममेकादशाक्षराणि गुरूणि तदितराणि च लघूनि भवेयुरिति 
भावः। तत्‌ कुपुरुषजनिता नाम वृत्तं भवति । 


'अनवसिता' न्यौ भूगो गुरुरन्ते । 


अनवसितेति। यस्य पादे न्‌ च यश्च न्यौ नगण-यगएं 
भूच गश्च भूगौ भगण-गगणौ अन्ते अवसाने गुरुरेको गगण 
स्युरित्यर्थः । पञ्चम-षष्ठ-सप्तम-दशमेकादशाक्षराणि दीर्घाः 
शिष्टानि च लघूनि भवेयुरित्यभिप्रायः। तत्‌ अनवसिता नाम वृत 
भवति। 


'विध्वड्कसाला' भवेत्तो तगो गः । 
विध्वङ्कमालेति। यस्य पादे तश्च तश्च तौ हौ तगणं 
तश्च गश्च तगो तगण-गगणौ तथा गः एको गगणझ्च भवेदित्यर्थः 
तृतीय-षष्ठ-नवमानु विना सर्वे वर्णा गुरवः स्युरिति भावः। त 
विध्वङ्कुमाला नाम वृत्तं भवति । 
न-र-र-लेरगुरा'बिन्दिरा? सता । 
नररेति। नश्च रश्च रश्च लश्च नररलाः, तै: सहेति शेषः 
गुरो एकस्मिन गगणे सतीत्यर्थः। प्रतिपादं तुरीय-षष्ठ-सप्तम 
नवमेकादशाक्षरेषु दोघेषु शिष्टेषु च लघुषु सतृस्विति भावः। 


इन्दिरा तन्नामक वृत्तं मता कथिता कविभिरिति शेषः! 
उदाहरणमु--'जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज: 


श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित हृश्यतां दिक्षु तावका 


स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥' 
(भा० १०२१ 


| द्वितीय प्रभा] छन्दः कौस्तुभः [ ४५ 


अस्यार्था-पूर्वस्मिन्नध्याये गोपीजनाः कृषणागमनकाङ्क्षिणः 
क्षणं जगुरित्युक्तम्‌, ततूस्वरूपमाह्‌-जयतीति । हे दयित प्रिय ! 
ते तव जन्मता प्रादुर्भावेन ब्रज: अधिक यथा स्यात्तथा जयति 
सर्वोत्कर्षेण वर्त्तत इत्यर्थः । तथा हि-यस्माव्‌ त्वमत्र जातस्तस्मात्‌ 
इन्दिरा सर्चसम्पदाधिष्ठात्री लक्ष्मीरत्र अस्मिन्‌ व्रजे शश्चत्‌ निरन्तरं 
श्रयते, श्रीरिति स्वकीय नाम्नः सार्थक्याय ब्रजमेवालङ्कृत्य वर्तत 
इत्याशयः। एवं कृतार्थतामुपगतेऽपि अत्र ब्रजे साधकास्त्वदीय 
जना गोपीजना इत्यर्थः। त्वयि त्वदर्थमेव धृताः कथच्चिद्‌ 
गृहीता आसवः प्राणाः यस्तै तथोक्ताः सन्तः, त्वं दिक्षु सर्वेषु 
प्रदेशेषु विचिन्वते है प्रिय ववासि क्वासि’ इति मृगयन्ते । 
अतस्तया हृश्यतां प्रत्यक्षीभूयतास्‌। हशिरत्नाकर्म्मेकः। यद्वा, 
अस्माभिर्भवान्‌ हृश्यतां प्रत्यक्षी क्रियतामित्यर्थः। यद्वा, त्वया 
एतत्‌ सर्वं दृश्यताम्‌, वाक्यार्थः कर्म ॥५९॥ 


(१२) 


द्वादशाक्षरा जगती--यथा, 
चन्द्रवर्त्य निगदन्ति र-न-श्ष-सेः । ६० 
द्वादणाक्षरेति-चन्द्रेति । रगण-नगण-भगण -सगणेश्रनद्रवत्मं 
छत्द:। अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं रश्च नश्च भश्च सश्च रनभसाः, 
ते स्तयोक्तेगंणे: घटितं भवतीति शेषः, यत्र प्रथम-तृती य-सप्तम- 
द्वादशाक्षराणि विहाय सर्वाणि लघूनि भवेयुरिति भवतीति भावः। 
तत्‌ चन्द्रवत्मे नाम वृत्तं निगदस्ति कथयन्ति कवय इति शेष: | 
अत्र चतुर्भिरष्टभिश्च यतिरिति केचित्‌ । उदाहरणमु-- 
प्यन्द्रवस्म-पिहित धनतिमिरे 
राजवर्त्म-रहित्तं जनगमने: । 


४६ ] छन्द: कोस्तुभ: 


इष्टवत्मे तदलङ्कुर सरसे 
कुञ्जवत्मेनि हरिस्तव कुतुकी ॥।' 

राधिकां प्रति कस्यार्चिरू दूत्या उक्तिरियम्‌। हे सरु 
रसिके, 'यत्तयोनित्यसम्बन्धः' परत्र तच्छब्दग्रहणाद्‌ अः 
यदित्यध्याहृत्ये व्याख्येयम्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ चन्द्रस्य वत्मे पन्था 
आकाश इति यावत्‌, घनतिमिरेः मेघजनितान्धकारेः, गाढ़ान्धकाः 
वा पिहितं आवृतम्‌, तथा राजवर्त्मं राजपथोऽपि जनानां पथिक. 
जनानां गमनेश्चलाचलेः रहितं शून्य मित्यर्थः । तत्‌ तस्मात्‌ इष्टः 
तद्‌ वत्मं चेति इष्ट वर्त्म सद्धेतस्थानस्य अभिलषितमार्गम्‌, यहा 
इष्टस्य दयितस्य वर्त्म॑ मार्ग येन वर्त्मना दयित: सङ्केतस्थाः 
यातस्तदित्यर्थः। अलङ्कुरु स्वगत्या शोभय त्वमित्ति शेषः, 
नभो मण्डलस्य मेघाबृतत्वात्‌ पथिकाः सम्प्रति राजमार्गमा 
पय्यत्यच्चित्ययमेव ते अभिसारस्य समुचितः कालः समायात इ 
अभीष्ट-वत्मेना सङ्केतस्थानं ब्रजेति भावः । ननु दयितस्तव नाऽऽगः 
इति चेदित्याश ड्कुयाऽऽह-कुञ्जेति । हरिः कृष्णः, तव कुञ्जवत्मी 
कुञ्जगमनमार्गे कुतुको उत्सुक: सन्‌ आस्ते इति शेषः । कृष्णस्तं 
गमनोत्कण्ठितः कु्जमागेमालोकयनु त्वामेव प्रतीक्षते-इति 
भावः ॥६०॥ 


बदन्ति बंशस्थचिलं जतौ जरो ॥ ६१ | 
(बं शस्तनितमित्यन्ये|| 
वदन्तीति। यत्र जगण-तगणौ जगण-रगणौ च स्यातां 
तद्‌ वंशस्थविलच्छन्दः। अर्थात्‌ यस्य पादं यथाक्रमं जश्च तइ 
जतौ जगण-तगणौ जश्च रश्च जरो जगण-रगणौ च स्यातामित्यर्थः।' 
द्विती य-चतुर्थ-पञ्चमाष्टम-दशम-द्वादशाक्षराणि दीर्घाणि अन्यानि व 
लघुनि भवेयुरिति भावः। तद्‌ वंशस्थविलं नाम वृत्तं भवेतु।| 


हितीय प्रभा] छन्द: कौस्तुभः [ ४७ 


वृत्तमिदं 'वंशस्तनितं' वंशस्था' 'वंशस्थसि ति च नाम्ना 
व्यपदिश्यते । अत्र पादान्ते यतिरिति हलायुध:। उदाहरणम्‌ 
'विलास-वंशस्थविलं मुखानिलैः प्रपूय्ये यः पञ्चमरागमुदुगी रन्‌ । 
व्रजाङ्गनानामपि गानशालिनां जहार मानिस हरिः पुनातु न: ॥ 
विलासेति। यः मुखानिलेवंदनमारुतेः विलासस्य क्रोंडाया 
यो वंश: वंशीत्यर्थ:, अत्र तिष्ठतीति तथोक्तं विलं छिद्र प्रपूय 
पूरयित्वा पश्चमरागं पश्वमाख्य राग उद्गीरन्‌ उच्चारयन्‌ गायन्निति 
यावत्‌, ब्रजाङ्गतानां ब्रजवध्वूनां गानमजानतीनामित्यथे:, गान- 
शालिनां निरन्तरं गायतां नारदादीनाच्च अपि अन्न चाथः। 
मानम्‌ अङ्गना-पक्षे प्रणयजनितं कोपम्‌ नारदादि-पश्षे च 
गायकत्वाहङ्कारं जहार हृतवान्‌। यस्य वंशीध्वनिमाकण्य 
ब्रजाङना: प्रणयकोपं नारदादयो गायकाश्च गायक त्वाभिमानं 
पर्य्यत्यजज्ञिति भावः। स हरिः कृष्णः नः अस्मान्‌ पुनातु 
पवित्रयलु ॥६१॥ 


तञ्चेन्द्रवंशा प्रथभाक्षरे गुरो ॥६२ 


तच्चेति। तगणौ जगणा-रगणौ च यत्र स्यातान्तदिन्द्रवंशा 
छन्द: । अर्थात्‌ प्रथमाक्षरे गुरौ दीघे सतीत्यर्थः। अत्र भाषित- 
पृस्कत्वाद्‌ वेकल्पिको नुमभाव प्रतिपादं ब्रमशस्तगण-तगण- 
| जगण-रगणेषु सतूस्विति भावः। तत्‌ प्रागुक्त वंशस्थविलमेव 
इन्द्रबंशा ताम वृत्त भवति। वृत्तरत्नाकरेऽपि 'स्य्रादिन्द्रवंशा ततज 
रसं युतैः’ (३।४७) इत्यस्या लक्षणम्‌ । एवच्च वंशस्थविले यथाक्रमं 
जगण-त्तगण-जगण-रगणाः, अस्मिंस्तु तगण-तगण-जगण-रगणा 
इत्यनयोभेंदः। अत्रापि पादान्ते यतिरिति हलायुधः। उदाहरणस्‌-- 

'दत्वेन्द्रवंशार्निरुदीणं-दीधितिः 
पीताम्वरोऽसौ जगतां तमोऽपहः । 
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यस्मिन ममज्जु: शलभा इव स्वयं 
ते कस-चाणुरमुखामखद्विष: ॥' 

देत्येन्द्रेत। उदीर्णा उद्गता दीधितिर्यस्य सः, उद्गत 
किरण इत्यर्थः। जगतां भुवनत्रयस्य तमोऽन्धकारम्‌, अर्थाः 
पापश्वापहन्तीति तमोऽपहः, पापान्धकारनाशकः, असौ पीतमम्वः 
यस्य स पौताम्त्ररो हरिः, देत्येस््राणाम्‌ असुरश्रे्षानां यो वंश 
कुलम्‌, स एव बंशो वेणुः, तत्र अग्निः विनाशकत्वात्‌ अनलस्वरू 
इत्यर्थः, जात इति शेषः। यस्मिन्‌ अनलस्वरूपे पीताम्बरे । 
प्रसिद्धाः कंसचाणूरो मुखो मुख्यो येषु ते कंसचाणूरादयः, कंसचापुर 
प्रधानाः। यद्वा, कंसचाणुरौ मुखो आदी येषां ते तथोक्ता 
कंसचाणुरादयः, मखद्विषः, यज्ञविघातका असुरा इत्यर्थः। शलभा 
पतङ्गा इव स्वयं ममज्जु: पेतुः। अग्नियंथा पतङ्गान्‌ दहन्ति अगं 
पीताम्बरोऽपि तथा कंसादीन्‌ विनाशितवानिति भावः ॥६२॥ 


रसे जंस-जसा जलोद्धतगतिः ॥६३ 


रसेरिति। यत्र जगण-सगणौ द्विः स्याताम्‌, यति 

षड़ भिः, तज्‌ जलोद्धतगतिच्छन्दः । अर्थात्‌ जसौ जस-पुं 

'जलोद्धतगतिः' ज स ज स, यस्य प्रतिपादं जश्‍च सञ्च जसौ जगा 

सगणौ जसयुतो जगण-सगणयुक्तो भवत इति शेषः। यथाक 

जगण-सगण जगण-सगणाः स्युरिति भाव.। तद्‌ जलोद्धत गतिर्नाः 

त्तं भवेर्‌। अत्र षड्‌ भिरक्षरेयंतिरिति हलायुधः । उदाहरणम्‌-' 
'यदीयहलतो विलोक्य विपदं 


कलिन्दतनया जलोद्धतगतिः । 
बिलासविपिनं विवेश सहसा 


करोतु कुशलं हली स जगताम्‌ ॥' 
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यदीयेति । जलैः उद्धता अस्थिरा गतिर्यस्याः सा 
जलोद्वगतिः, तरङ्गप्रचुरत्वात्‌ चञ्चलं प्रवहतीत्यर्थः। कलिन्दयस्य 
सूर्य्यस्य तनया यमुना यदीय हलतः यस्य हलात्‌ विपदं विपत्ति 
स्वस्य इति शेषः। विलोक्य दृष्टा सहसा झटिति विलासविपिनं 
'हलधरस्य क्रीड़ाकाननं विवेश प्रविष्टवती, तमनुकूलयितुमिति 
भावः। स हलमप्यास्तीति हली हलधरः बलराम इति यावत्‌, 
जगतां त्रिभुवनस्य मङ्गलं करोतु विदधातु ॥६३॥ 


ह तोटकमम्बुधि सेगंदितप्‌ ॥६४ 


इहेति। चतुभिः सगणेस्तोटक छन्दः। अर्थात्‌ वद 
तोटकमब्धि-सकारयुतम्‌। स, स, स, स, यस्य प्रतिपादं अब्धि- 
सकारयुतं चतुभिः सगणे रन्वितं भवतीत्यर्थः । यत्र चत्वारः सगणाः 
स्युरिति भावः, तद्‌ वृत्तं तोटकं वद तोटकेति नाम्ता व्यवहारः । 
अत्रापि पूर्ववद्‌ यतिरिति स एव। उदाहरणम्‌ 
'यमुनातटमच्युतकेलिकला 
लसदङख्निसरोरुह-सङ्गरचिस्‌ । 
मुदितोऽटकले रपनेतुमघं र 
यदि चेच्छसि जन्म नितं सफलम्‌ ॥' 
हे जन! यदि चेत्‌, कलेः कलिकालस्य अघं पापं 
कलिकालसम्वन्धिपापमित्यर्थः, अपनेतुम्‌ अपसारयितुं तथा निजं 
जन्म मानवरूपेण स्वस्य उपस्थितिक्च सफलं फलवत्‌, कर्तुमिति 
शेषः। इच्छसि अभिलसति त्वमिति शेषः। तदा मुदित हृष्टः सन्‌ 
अच्युतस्य कृष्णस्य केलिकलया नृत्यादिविद्यया लसत्‌ शोभमानं 
तद्‌ अङ्घ्रिसरोर्हं चरणकमलं तस्य सङ्गेन सम्पर्कन रुचिः शोभा 
| यस्य तम्‌, ताहृशं यमुनातटं कालिन्दी तीरम्‌, अट ब्रज। यमुनातटे 
निरन्तरं कृष्णः प्रतिवसतीति तत्र गतस्य कृष्णदशेनातु पापक्षयस्तेन 
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न जन्म साफल्यमित्युभयं सम्पद्यते इति भावः ॥६४। 
द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरो ॥ ६५ 


दुतेति। नगण-भगणौ भगण-रगणौ च यदि स्यातां ता 
दुतविलम्बित छन्द: । अर्थात्‌ यस्य पादे नश्च भश्च नभौ नगः 
भगणो भइच रश्च भरौ भगण-रगणौ स्यातामित्यर्थः । चतु 
सप्तम-दशम-द्वादशाक्षराणि त्यक्तवा सर्वाणि लघुणि स्युरित्यर्थः 
तद्‌ द्रुतविलम्बितं नाम वृत्तं आह ब्रवीति सुधीजन इति शेपः 
यतिरत्र पूर्वंवत्‌। उदाहरणम्‌-- 
'तरणिजापुलिने नववल्लवी 
परिषदा सह केलि कुतूहलात्‌ । 
द्रुतविलम्बित चारुविहारिणं 
हरिमहं हृदयेन सदा बहे ॥ 
तरणिजेति। तरणिजा कालिन्दी, तस्याः पुलिने तोयो स्क 
तत्‌ पुलिनं, तोयोत्थितभ्रदेशे नववल्लवीपरिषदा नवानां तरण 
वल्लवीनां गोपवधूनां या परिषद्‌ गोष्ठी तस्य सह केलिकुत्‌ हलां 
क्रीड़ाकोतुकवशात्‌ द्रुतविलस्बित चारुविहारिणं द्रुतेन शीघ्र 
विलम्बितेन. विलम्बेन च चारु मनोज्ञं यथा स्यात्तथा विहारि 
बिहार कुर्वन्तं हरि कृष्णम्‌ अहं सदा सर्वस्मिन्‌ काले मनसा हृदे 
बहे धारयामि। सर्वदा तमेव मनसि भावया मित्यर्थः ॥६५॥ 


वसुयुगविरति नों म्यो पुटोऽयस्‌ ॥६६ ननम य। 
वसुयुगेति। नगणौ मगणः 
श्वतुभिषच यति स्तदा पुटच्छन्दः । 
मू.च यश्च म्यो मगण-यगणौ च 
नवरमैकादशद्वादशवर्णान्‌ ऋते सवे 


-यगणौ च यदि स्यातामष्टमरि' 
अर्थात्‌ यस्य पादे नौ हौ नगण 
स्यातामित्यर्थः । सप्तमा 
व लघवो भवेयुरित्याशयः। 
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वसवश्चैते युगाति चेति वसुमुगानि तैरष्टाभिश्चतुभिश्चाक्षरे रित्यर्थः । 
बिरतिविरामो यत्र तादृशः अयं स पुटः पुटनामकं दृत्तं भवेत्‌ । 
अस्योदाहरणम्‌-(पिङ्ग, ६ अ० ३३ सू०) 
“त विचलति कथस्चिन्नथाय मार्गाद्‌ 
वसुनि शिथिलमुष्टिः पाथिवो यः। 
अमृतपुट इवांसौ पुण्यकर्म्मा 
भवति जगति सेव्यः सवलोकः ॥ ६६॥ 
चतुजंगणम्बद मोक्तिकदाम ॥६७ 
चतुरिति । चतुर्भिजंगणमौक्तिकदाम छन्दः । अर्थात्‌ 
'समस्तजमीरय मौक्तिकदाम' ज ज ज ज। यस्य प्रति चरणसमस्त- 
ख्रत्वारो जा जगणा यत्र तव्‌ समस्तजं चतुभिजंगणेघेटितमित्यर्थः, 
यत्र प्रतिपादं द्वितीय-पञ्चमाष्टमैकादशाक्षराणि दीर्घाणि शिष्टानि 
च हृस्वाति स्युरित्याशयः। तत्‌ मौक्तिकदाम तन्नामक वृत्तं ईरय 
कथय । पादान्तगाऽत्र यतिरिति केचित्‌ ॥६७॥ 
कोतितेषा चतुरेफिका 'ख्रगविणो' ॥६८ 
कीत्तितेति । चतुभिरगणे: खगूबिणी छन्दः। अर्थात्‌ या 
प्रतिपादे चतूरेफिका चत्वारौ रेफा. रगणा यत्र ताहशी भवतीति 
शेषः, यत्र प्रतिपादं चत्वारो रगणा वत्तरन्नित्याशयः। एषा सा 
स्रगूविणी ताम वृत्तं कीत्तिता अभिहिता पण्डितेरिति शेषः। यतिरत्त 
पूवेवत्‌ । उदाहरणम्‌ 
“इन्द्रतीलोपलेनेव या निर्मिता: 
शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते । 
नव्यमेघच्छविः पीतवासा हरे- 
मू त्तिरास्तां जयायोरसि खगूविणी ॥ 
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इन्द्रेति। या मूत्तिः, नव्यमेघस्य छविरिव छवियंस्या: 
नव्यमेघच्छविर्नवीनजलधरकान्तिः, तथा पीतं वासो यस्याः ; 
पीतवासाः पीताम्बरा, अतएव इन्द्रनीलोपलेन नीलकान्तमणिः 
निमित्ता रचिता शातकुम्भद्रवेण सोवर्ण-रसेन अलङ्कृता मण्डिते 
च शोभते, उरसि वक्षसि स्रगूविणी वनमालोपेता हरेः कृष्णः 
या मूत्तिस्तनुः जयाय आस्तां सर्वोत्कर्षाय भवतु । सर्वविषयः 
मुत्कर्षे साधयत्वित्यर्थः 11६८1] 

वाणाश्वेश्छिच्या बेश्वदेबी मसौ यो ॥ ६६ समयय। 

वाणेति। यत्र मगणौ यगणौ च स्यातां पञ्चभिः सप्तम 
यतिरपि भवेत्तद्‌ वैश्वदेवी छन्दः अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं ममौ 
मगणौ यो द्वौ यगणौ च स्याताम्‌, सप्तमं दशशाक्षरं विहायापराि 
गुरूणि भवेयुरिति भावः। तत्‌ बाणाश्च अश्वाश्च बाणाश्चाः, ( 
पञ्चभिः सप्तभिश्चाक्षरेरित्यर्थः। छिन्ना कृत्या यतिमतीति याव? 
वैश्वदेवी तन्नामक वृत्तं भवेत्‌। उदाहरणम्‌ 

'अर्चामन्येषां त्वं विहायामराणा- 
मद्वेतेनैकं कृष्णमभ्यर्च्चं भक्तया । 
तत्राशेषात्मन्यचिते भाविनी ते 
आतः सम्पन्नाराधना वैश्वदेवी ॥' 

अर्चामिति। एक कृष्णभक्त प्रत्यप रस्य कृष्णभक्तस्यो त्ति 
रियमू। हे भ्रातः, स्वमु, अन्येषां अर्थात्‌ विष्णुव्यतिरिक्तानाः 
अमराणां देवानाम्‌, अर्चा अर्चनां निहाय परित्यज्य, विष्ण्वन्य 
देवतामपुजयित्वेति भावः। भषक्तचा सानुरागम्‌, अद्वैत 
'एकमेवाद्वितीयम इत्यादि थुतिवोधितेन एकल्वज्ञानेनेत्यर्थ:। एइ 
केवलमदितीयमिति यावत्‌, कष्णम्‌ अभ्यर्च बिष्ण पूजय । 
सतूस्वपरेजु देवेषु किमेकत्वबुद्धया विष्णोपासनायेत्याशडूुया55ह-< 
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तत्रेति। अशेषं समग्रम्‌, आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मिन्‌ अशेषात्मनि 
विश्वरूपे, तत्र कृष्णे अचिते आराधिते सति ते तव, विश्वे च ते 
देवाइचेति विश्वदेवाः, तेषामियं विश्वदेव+ष्ण+ ईप्‌ वैश्वदेवी, 
अशेषदेवसम्बग्धिनी, सर्वतोमुखीति भावः। आराधना अर्चना 
सम्पन्ना सिद्धा भाविनी भविष्यतीत्यर्थः। तदाराधनया सर्वे देवा 
आराधिता भविष्यतीति भावः ॥६६॥ 


प्रमिताक्षरा स ज स संगेदिता ॥७० 


प्रमितेति। यत्र सगण-जगणौ सगणद्वयः्च भवन्ति, तत्‌ 
प्रमिताक्षरा छन्द: । अर्थात्‌ या प्रतिपादं सश्च गश्च, सश्च सर्च 
सजससा: तेः यथाक्रमवस्थितैः स-ज-स-सेगे णेरित्यर्थ; घटिता 
भवतीति शेषः । यत्र प्रतिपादं तृतीय-पश्वम-तवम-द्वादशाक्षराणि 
दीर्घाणि शिष्टाणि च ह्वस्वानि भवेयुरित्याशयः। सा प्रमिताक्षरा 
नाम वृत्तं कथिता अभिहिता कविभिरिति शेषः। अत्र पादान्ते 
यतिरिति हलायुधः । उदाहरणम्‌ 
‘अमृतस्य शीकरमिवोद्‌गी रती 
रद-मौक्तिकांशुलहरीच्छुरिता । 
प्रमिताक्षरा मुररिपोर्भणिति- 
ब्रेजसु श्रवामभिजहार मनः॥ 
अमृतस्येति। अमृतस्य सुधायाः शीकरम्‌ अर्थात्‌ बिन्दुम्‌, 
उद्गिरती क्षरन्ती इव, अत्यन्त-मधुरेत्यरथः। रदा दन्ता एव 
मौक्तिकानि मुक्ताफलानि, तेषां अंशुलहरीभिः किरणसमूहैश्छुरिता 
व्याप्ता, तथा प्रमितानि परिमितानि अल्पानीत्यर्थः। अक्षराणि 


वर्णा यस्यां सा प्रमिताक्षरा अल्पाक्षरवती, सुत्रभूता निगुढा 
चेत्याशयः ।. मुररिपोः कृष्णस्य . भणितिरुक्तिः, ` ब्रजघुञ्चुवां 
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ब्रजवधूनां मनो जहार चित्तमाचकषे । ब्रजाङ्गनाः प्रागुक्तविशेषण. 
विशिष्टां कृष्णस्य वाचमाकर्ण्ये तत्रैव मनोऽपितवत्य इति भावः। 
प्रसिद्धमुदाहरणम्‌-प्रतिक्कलतामुपगते हि विधो 
विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभत्तुरभू- 
न्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥' 
(माघे ९६) 
विधौ देवे चन्द्रे च 'विधुः सुधांशुः शृश्रांशुः' भाग्यं स्त्री 
नियतिविधि:” इत्यमरः । प्रतिक्कलतां प्रतिकुलभाव॑ विपरीत: 
दिग्वत्तिताश्व, उपगते प्राप्ते सति, एकत्र वेमुख्येन अन्यत्र च 
स्वोदयेनेति भावः। बहुसाधनता बहूनि साधनानि उपाया यस्म 
तस्य भावस्तत्ता तथोक्ता, विफलत्वम्‌ अकिच्वितुसहायकत्वम्‌, एति 
प्राप्नोति । तथाहि--पतिष्यतः पतनोन्मुखस्य, उन्नतपदाः 
भविष्यद्‌ श्रंशस्य इति यावत्‌ । सूर्य्यपश्ने, उदयास्तं गमिष्यत 
इत्यर्थः। दिनभर्त्तुः दिवाकरस्य तत्वेनाध्यस्तस्य कस्यचन जनस 
च अवलम्बनाय आश्रयाय करसहुस्न कराणां किरणानां ह्स्तागां 
च सहस्रम्‌। 'करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयोः' इति 
मेदिनी। अपि न उपायो नाभवत्‌। देवे विरूपे नाहुँतिं 
सहस्रमपि साधनानि किञ्चित्‌ साधुयितुसिति भावः ॥७०॥ 


नन र र घटिता तु मन्दाकिनी ॥७ १ 


ननरेति। नगण-द्वयेन रगण-द्वयेन च मन्दाकिनी छन्दः। 
अर्थात्‌ या प्रतिपादं नर्च नश्च ननो दौ नगणौ, रङ्च रङ्च ररौ. 
हो रगणो, तेः, यथाक्रममवस्थितँः ननररेगंणे रित्यर्थः । घटिता 
घटिता निबद्धा, भवतीति शेष; |. 


॥ पत सप्षम-नवमःदशम-द्वादशाः 
क्षराणि. वर्जयित्वा शिष्टानि लघूनि भवेयुरिति भावः। सा 
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मन्दाकिनी नाम वृत्तं भवति । पिङ्गलमते अस्याश्र चला क्षिकेति 
संज्ञान्तरम्‌। वृत्तिकारेण च एतदुहरणीकृत तृतीयश्चोकमेव तस्या 
उदाह रणत्वेनोपात्तम्‌। केदारभट्टस्त्वस्याः “प्रमुदितवदना” इति 
नामान्तरमाचख्यौ। मल्लीनाथः पुनरुदाहरणीकृत द्वितीय-तृतीय- 
श्लोक-व्याख्याने यथाक्रमं “प्रमुदितवदना भवेन्न च रौ स्वरशर- 
बिरतिर्ननौ रौ प्रभा? इति नामद्वयमभिदधौ । तत्र च गणसाम्येऽपि 
यथा लक्षणं यतेः सत्तासत्ताभ्यामुभयोभेदः कथच्विदुन्नेय: । 
उदाहरणम्‌-'बलिदमनविधौ बभौ सङ्गता 
पदजलरुहि यस्य मन्दाकिनी। 
सुरनिहितसिताम्बुजख्ङ्निभा 
हरतु जगदघं स पीताम्बरः ॥' 
बलिदमनेति। वलेर्बलिराजस्य यो दमनविधिः शासनकमे 
तस्मिनु विषये, यस्य पदजलरुहि . चरणसरोजे गगनस्थे इत्याशयः, 
सङ्गता मिलिता मन्दाकिनी गङ्गा, सुरनिहितसिताम्बुजखङ्निभा 
सुरे: देवे: निहित स्थापिता दत्तेति भवेत्‌, या सिताम्बुज्रक्‌ 
इवेतपद्ममाल्यं तन्निभा तत्सहशी, देवापितस्वेतकमलमाला- 
सहृशीत्यर्थः, वभौ रेजे, स पीताम्बरः कृष्ण: जगदघं जगतां पापं 
हरतु ।७१ 
'सहशरधि निजं तथा कार्मुकं 
वपुरतनु तथव वम्मितम्‌। 
निहितमपि तर्थेव पश्यन्नसि 
बृषभगतिरुपाययौ विस्मयम्‌ ॥' 
(भारवौ १८१६) 
सहेत्यादि वृषभस्य गतिरिव गतिर्यस्य, ताहशः सः अर्जुनः 
तस्मिन समये शरधिभ्यां तूणीराभ्यां सह वत्तेत इति सहशरधि, 
संनिषङ्गमित्यरथः। निजं स्वकीयं कामुक धनुः,' गाण्डीवमितिं 
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यावत्‌, तथेव पूर्ववदेव संवर्भितं सम्यगावृतम्‌, अतनु महत्‌ नि 
वपुस्तथेव निहितं पूर्ववदेव स्थापितम्‌, तथा असिमपि खड़ गञ्च 
तथेव पूर्ववदेव पश्यन्‌ आलोकथन्‌ विस्मयम्‌ उपाययो प्राप्तवान। ।७१॥ 
न य सहितो न्यो कुसुमविचित्रा ॥७२ 

नयेति। यत्र नश्च यश्च नयौ नगण-यगणो, ताभ्यां सहितौ 
युक्तो न्‌ च यश्च न्यौ नगण-यगणौ भवत इति शेषः, पञ्चमः 
षष्ठेकादश-द्वादशाक्षराणि विहाय शिष्टानि लघुनि भवेयुरित्याशयः। 
तत्‌ कुसुमविचित्रा नाम वृत्तं भवेत्‌। अत्र षड्भिः पड़ भिः 
यतिरिति हलायुधः। उदाहरणम्‌-- 

'विपिनविहारे कुसुमविचित्रा 
कुलुकित-गोपीमहिता चरित्रा । 
मुररिपुमूरत्तिमुखरितवंशा 
चिरमवतात्‌ वस्तरलवतंसा ॥” 

विपिनेति। विपिनविहारे वनविहारे वनविहरणसमगे 
इत्यर्थ:। कुसुमविचित्रा पुष्पभूषिता, तथा कुलुक जातं यासां ता; 
कुलुकिताः सञ्जातकौतूहलाः। -तारकादित्वादितच्‌ प्रत्ययः । गोप्यः 
गोपाङ्गनाः, ताभिः सहितं स्तुतिमुखेन प्रशंसितं चरित्र यस्याः, सा 
तथोक्त! । किञ्च, मुखरितः शब्दितः वंश: वेणुयया सा मुखरितः 
वंशाः, क्रियमाणवंशीरवेत्यर्थः, तरलञ्चञ्चलः वतंसः कर्णभूषणं 
यस्याः सा ताइशी मुररिपोः कृष्णस्य मूर्तिः तनुः वः युष्मा 
अवताद्‌ रक्षतु ॥७२॥ 


इह्‌ वद तामरसं न ज जा यः ॥७ ३ 


इहेति । यत्र नगणो जगणद्वयं यगणश्च स्यात्तत्तामरस | 
छन्द:। अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं नश्चजश्च जश्व नजजा: एको नगण; 
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हौ च जगणौ सर्वाणि लघूणि भवेयुरिति भावः। इह अस्मिन् 
छन्दः शास्त्रे द्वादशाक्षरच्छन्दः प्रस्तावे वा तद्‌ वृत्तं नाम रसं वद 
कथय । केचिदिदं 'ललितपदमिःत्याहुः। अत्र पादान्ते यतिरिति 
केचित्‌ । उदाहरणम्‌ 
'स्फुटसुषमा-मकरन्दमनोक्षं 
ब्रजललनानयनालि निपीतम्‌ । 
तव मुख तामरसं मुरशत्रो 
हृदय तडागविकाशि ममास्तु॥' 
हे मुरशत्रो मुरारे, स्फुटसुषसामकरन्दमचोक्षं स्फुटाः व्यक्ताः 
याः सुषमा: परमशोभ्षाः, ता एव मकरन्दाः पुष्परसाः, मधुनि इति 
यावत्‌, तः मनोज्ञं हृयम्‌, ब्रजललनालिनिपीतं व्रजललनानां 
ब्रजवधूनां नयनानि नेत्राणि एव अलयः भ्रमरा: तेनिपीतमत्यादरेण 
अवलोकितं तव मुखमेव तामरसं पद्म मुखतामरसं वदनकमल- 
मित्यथः। मम हृदयतडागविकाशि हृदयमेव तडागः सरः, तत्र 
विकाशि प्रफुल्लम्‌ अस्तु भवतु ॥७३॥ 


सवति नजाबथ मालती जरौ ॥ यसुनेति केचित्‌ ॥७४ 


भवतीति। नगण-जगणौ जगण-रगणौ च यदि स्यात्तदा 
मालती छन्दः। अर्थात्‌ यस्य प्रतिचरणं आदौ नश्च जश्च नजौ 
नगण-जगणौ, अथ तदु जश्च रश्च जरो जगण-रगणौ च 
स्यातामित्यर्थः । पः्चमाष्टम-दशम-द्वादशाक्षराणि गुरूणि शिष्टाणि 
च लघूनि भवेयुरित्याशयः। तत्‌ मालती नाम वृत्तं भवति। 
पिङ्गलाचार्य्यास्तु वृत्तमिदं गाथाधिकारे 'वरतनु'रिति नाम्ना 
अन्तर्भाव्य षड भि षड़ मि रक्षरेयेतिभामभिदधिरे । वृत्तिकारोऽपि 
तत्न त्रयमुदाहरणीकृत द्विती यञ्जोकमेवोदाह्‌ रणयत्वेनोपन्यस्तवाब्‌ । 
अपरे .पुनर्मालत्यां पश्विः सप्तभिश्च यतिरित्याहुरिति ज्ञेयम्‌ । 
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उदाहरणमु--“इह॒कलयाच्युत-केलिकानन 
मधुरससोरभसार-लोलुप: । 
कुसुमकृत-स्मित-चारुविभ्रमा 
मतिरपि चुम्बति मालती मुहु:॥! 
हे अच्युत कृष्ण ! इह अस्मिन पुरी दृश्यमाने इत्या 
केलिकानने क्रीडावने, मधुनः मकरन्दस्य यः रस सौरभसा 
रससौरभयो: स्वादगःधयो ये: स्मरः स्थिरांशः, तेन लोलुपः तु 
अलिअंमरो5पि, कुसुमैः पुष्पे: कृतं स्मितम्‌ ईषद्धासो यया 7 
चारुः मनोहरः विभ्रमो विलासो यस्यां सा च सा चेति कुसुमकृ 
स्मितचारुविञ्रमा तां मालतीं मालतीलतां मुहुः पुनः पुन इचु 


इति कलय पश्य। अत्र तिर्थगप्येवं विलासचतुरस्त्वं पुनरुदाएं 
इति गोप्याः खेदो गम्यते ॥७४॥ 


भुजङ्गप्रयातं भवेद्‌ येश्चतुभिः ॥७५ 
भुजज्जेति। चतुभियंगणेभुंजङ्गप्रयात छन्द: । अर्थ 
“भुजङ्गप्रयातं चतुभिर्यकारे य य य य। यस्य पादः चतुभिर्यकां 
यगणे: रचितो भवतीति शेषः, यत्र प्रतिपादं चत्वारो यगः 
स्युरिति भावः, ततु भुजङ्गप्रयातं नाम वृत्तं भवेत्‌ । अत्र पादां 
- यतिरिति हलायुधः। उदाहरणम्‌ 
'सदारात्मज-ज्ञातिभुत्यो विहाय 
समेतं हृदं जीवनं लिप्समानः । 
मया क्लेशितः कालियेत्थं कुरुत्वं 
भुजङ्गप्रयातं द्रुतं सागराय ॥।' 
कालियं प्रति कृष्णस्योक्तिरियम्‌ । हे कालिः 
मया इत्य अनेन प्रकारेण क्लेशित: पीडि 


सदारेति। 
है भुजङ्ग! . त्वं 
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अतएव दाराश्च आ।त्मजश्च ज्ञातयश्च भरृत्याञ्चेति, दारात्मजज्ञाति- 
भृत्याः तैः सह वत्त॑मानः सदारात्मजज्ञातिभृत्यः, कलत्र-पुत्र-वन्छ- 
दासादिभिः सहित इत्यर्थः। त्वं जीवनं प्राणान्न लिप्समानः 
लब्धुमिच्छत्‌ चेदसीति शेषः। तदा एतं हृश्यमानं स्वं स्वकीयं 
कालिगार्यमित्यर्थः। इदं गभीरजलाशयं विहाय त्यक्तवा दुतं 
शीघ्र सागराय समुद्राय, तमुहिश्येत्यर्थः। प्रयातं प्रयाणम्‌, भावे 
क्तः, कुरु विधेहि। अन्यथा अचिरमेव त्वं कलत्रादिसहितो जीवनं 
हास्यतीति भावः ॥७४॥ 


इह भवेधभजरेः ग्रियस्बदा ७६ 


इह्‌ भवेदिति । नगण-भगणौ जगण-रगणौ च यदि स्यातां 
तहि प्रियम्बदा छन्दः। अर्थात्‌ भुवि भवेन्नभजरेः प्रियम्बदा, 
नभजर। यस्याः प्रतिपादं नश्च भश्च जश्च रञ्च नभजरा-, तैः 
नगण-भगण-जगण-रगणे रित्यर्थः, घटितं भवतीति शेषः। यत्र 
तुरीयाष्टम-दशमन-द्वादशवर्णा गुरवः शिष्टाश्च लघवो भवेयुरिति 
भावः। सा भुवि पृथिव्यां प्रियम्बदा तन्नामक वृत्तं कथ्यते इति 
शेष: । अत्र यतिरिति केचित्‌ ॥७६॥ 


त्यौ त्यो सणिपाला छिञ्ञा गुहवकत्रेः ॥७७ 


त्यौ त्वाविति। मणिमालैव यतेरभावे पुष्पविचित्रा छन्द: । 
अर्थात्‌ यस्याः पादे प्रथमं त्‌ च यश्च त्यौ तगण-यगणौ ततोऽपि त्यौ 
तगण-यगणौ च स्यातामित्यर्थः । तृतीय-चतुर्थ-तवम-दशमाक्षराणि 
लघूत्ति तदितराणि च गुरूणि स्युरिति भावः। गुहस्य स्कन्दस्य 
वक्तं मुखः षड भिरक्षरेरिस्यर्थः। छिन्ना यतिमती सा मणिमाला 
तन्तामक वृत्त भवेतृ। उदाहरणस्‌¬ 
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प्रह्वामरमौलौ रत्नोत्पलकिलिप्ते 
जातप्रतिविम्वा शोणामणिमाला। 
गोविन्दपादाब्जे राजी नखराणा- 
मास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥' 
रत्नोत्पलंः मणिभिः श्वेतेरित्यर्थः। क्लप्ते रचिते, प्र 
नम्रीभुता ये अमरा देवाः, तेषां मौलौ मुकुटे, जातं प्रतिवि 
यस्याः सा जातप्रतिविम्बा संक्रान्तप्रतिमा, अतएव शोणा रक्तः 
मणिमाला रत्नमालेवेत्यर्थः। गोविन्दपदाब्जे श्रीकृष्णचरणसरे 
नखराणां नखानां राजी श्रेणी, मम चित्ते मदीय माह 
ध्वान्तमन्धकारमज्ञानं वा शमयन्ती नाशयन्ती सती आसत 
तिष्ठतु ॥७७॥ 


त्यो त्थाविति निदिष्ठा पुष्पविचित्रा ७८ 


त्यो त्याविति। मणिमालेव यतेरभावे पुष्पविकि 
छन्दः ॥७८॥ 


विभावरी तु सा जरो जरौ यतः ॥ ७४६ 


विभावरीति। यत्र जगण-रगणौ द्वि पठिता, तद्‌ विभ 
छन्द: । पश्चचामरसित्यन्प्रे । 


लघुगुरुबंदन्ति पञ्चचामरस्‌। जर ज र ॥ 

अर्थात्‌ यस्य पादं क्रमेण ल 
दीघंवर्णश्र स्यात्‌, प्रस्तावाद्द्वादस्वक्षरे 
सन्निवेशः स्यादित्यर्थः । द्वितीय-चतुर्थ-षष्ठाष्टम-दशम-द्रादणाक्षर्रा 
दीर्घाणि तदितराणि च लघूनि भवेयुरित्यभिप्राय: । तत्‌ पञ्चच 
तत्‌ संज्ञकं वृत्त वदन्तिः कथयन्ति विद्वांस इति शेष ।. ग्रन्थान्तरे 
'विभावरी 'स्वमोचचामरम्‌', इति नामनी । .: .अत्र- पादा 


घुरेको ह्वस्ववर्णः, गु 
षु यदि लघुर्गृ रुं धुर्गृ ररि 
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गतिरिति केचित्‌, पट्सु षट्स्वित्यपरे ॥७९॥ 
घीरैरमाणि ललिता तभो जरौ ॥८० 


धीरेरिति। यत्र तगण-भगण-जगण-रगणौ च स्यातान्तल्ललिता 
छत्द:। तभजर। यस्याः प्रतिपादं तश्च भश्च जश्च रश्च 
तभजराः, तैः तगण-भगण-जगण-रगणे रित्यर्थः, घटितं भवतीति 
शेषः। यंत्र तुरीयाष्टम-दशम-द्वादशवर्णा गुरवः शिष्टाश्च लघवो 


भवेयुरिति भावः, सा भुवि पृथिव्यां ललिता तन्नामक वृत्तं कथ्यते 
इति शेषः। अत्र पादान्ते यतिरिति केचित्‌ ॥८०॥ 


ननभर-रिता कथितोज्ज्वला 115१ 


ननभेति। नगण-द्वयेन भगण-रगणान्याच उज्ज्वला छन्द: 
स्यात्‌ । या नश्च नश्च भश्च रश्च ननराः नयण-नगण-भगण- 
रगणाः, तैः सहिता युक्ता, भवतीति शेष: । यस्याः प्रतिपादं 
सप्तम-दशम-द्वादशवर्णान्‌ विहाय सर्वे लघवो भवेयुरिति भावः। 
सा उज्ज्वला तच्चामकं वृत्तं गदिता कथिता, विद्वद्भिरिति। 
अत्रापि पूर्ववत्‌ यति ॥८१॥ 


अब्ध्य्कः स्याज्‌ जलधरसाला म्भ समा: ॥८२९ 


अब्ध्यङ्गेरिति । मगण-भगणौ सगण-मगणौ च यदि 

स्यातां, चलुभिरष्टभिश्च यति सा जलधरमाला छन्द: । अर्थात्‌ 
वो भः स्मौ चे्ञलधरमालाब्धव्त्येः' चेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिपादमादौ 
मः मगणः, भः भगणश्च, ततश्च स्‌ च मश्च स्मौ सगण-मगणौ 
स्यातामित्यर्थः! यत्र प्रतिपादं पः्वम-पष्ठ-सप्तमाष्टमाक्षराणि लघूनि 
शिष्टानि च गुरूणि स्युरिति भावः। तदा अब्धयश्च ते अन्त्यश्चेति 
अब्ध्यन्त्याः, तेशचतुभिरष्टाभिश्चाक्षरेरित्यरथः, छिन्नमिति शेषः। 
' तद्‌ जलधरमाला तन्ञामकं वृत्तं कथ्यत इति शेषः। उदाहरणम्‌ 
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'या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां 
तापच्छेदे जलधरमाला नव्या । 
भव्याकारा दिनकरपुत्रीक्ूल- 
केलीलोला हरितनुरव्यात्‌सा व: ॥' 
या हरितनु: कृष्णमूत्तिः स्मृता सतीति भावः। कलि- 
दुरितोत्तप्तानां कलिकल्मषसंतप्तानां भक्तानां कृष्णमूर्तावनुराग- 
शालिनां जनानामित्यर्थः। तापच्छेदे संतापनिवृत्तिविषये नव्याः 
अभिनवा जलधरमाला मेघराजी तत्‌ स्वरूपोत्यरथः, भव्याकारां 
मनोहराक्ृतिः, दिनकरपुत्र्याः सूर्य्यंतनयायाः, कालिन्द्या इति 
यावत्‌, कूले तीरे केलीलोला क्रीड़ाच्चला सा वः युष्मान्‌ अव्याव्‌ 
पातु ॥5२॥ 
भुवि नवमालिनी न य भ येः स्थात्‌ ॥८३ 


भुवीति। नगण-जगणाभ्यां भगण-यगणाभ्याच नवमालिनी 

छन्द: । अर्थात्‌ इह 'नवमालिका' नजभयैः स्यात्‌ । इह अस्मिम्‌ 

द्वादशाक्षरछन्द: प्रस्तावे या प्रतिपादं नश्च जश्च भश्च यश्व | 

नजभयास्तेः नगण-जगण-भगण-यगणं रित्यर्थः, घटिता भवतीति 

शेषः। यस्याः प्रतिचरणं पश्चम-सप्तमेकादश-द्रादशाक्षराणि गुरूणि | 

तदितराणि च लघूनि स्युरित्याशयः, सा नवमालिका नाम वृतं 

भवति। पिङ्गलमतेऽस्या 'नवमालिनी'ति नाम। अत्राष्टामिः। 

श्वतुभिश्च यतिरिति हलायुध:। उदाहरणम्‌-- | 
'धवलयशों शुकेन परिवीता 

सकल-जनानुरागघुसृणाक्ता । । 

हृढ़गुणबद्धकीत्तिकुसुमौधे- | 

स्तव नवमालिनीव नृपलक्ष्मी: ॥' 

(पिङ्ग, ४४) ॥८३ 


| 


द्वितीया प्रभा] छन्द: कौस्तुभः [ ६३ 


स्वरशर-विरति नं-नौ रौ प्रभा ॥८४ 


स्वरेति । नगणद्वयं रगणद्वयच्च यत्र स्यात्‌, सप्तभिः पञ्चभिश्च 
यतिस्तत्‌ प्रभा छन्द: ॥८४॥ 
(१३) 


त्रयोदशाक्षरातिजगती-- यथा, 
हयाशाभिर्सनजरगाः प्रहषिणोयभ्‌ ॥८५ 


ब्रयोदशाक्षरेति--त्र्याशाभिरिति । भगण-नगणो जगण- 
रगणौ गुरुश्च यत्र भवन्ति, त्रिभिदेशभिश्च यतिः, तत्‌ प्रहषिणी 
छन्द: । अर्थात्‌ यस्याः पादे भश्च नश्च जश्च रश्च गश्च 
भनजरगाः, भगण-नगणो जगण-रगण-्गगणश्च स्युरित्यर्थः । 
चतुर्थ-पःच्वम-षष्ठ-सप्तम-तवर्मेकादशाक्षराणि विना सर्वाणि दीर्घाणि 
भवेयुरिति भावः। त्रयश्च आशाश्च त्राशा-, ताभिः, त्रिभिदेशभि- 
इचाक्षरैरित्यर्थः, यतिमतीति शेषः। इयं सा प्रहषिणी तन्नामकं 
वृत्त भवति। उदाहरणम्‌ 
“गोपीनामधरसुधारसस्य पाने- 
रुतुङ्गस्तनकलसोपगूहनेश्च 
आश्चय्यैरपि रतिविभ्रमेमुरारेः 
संसारे मतिरभवत्‌ प्रहषिणीह ॥' 
गोपीनां गोपवधूनाम्‌, अधरसुधारसस्य अधरामृतद्रवस्न 
पानैः, उत्तुज्भातां अत्युन्नतानां स्तनकलसानां कुचकुस्भानाच, 
उपगृहनेरालिङ्गनैः, तथा आश्चय्येरद्रूतेरनेकविधत्वादिति भाव: | 
रतिविभ्रमेः सुरतविलासँझच मुरारेः कृष्णस्यापि परब्रह्मरूपिणोऽपीति 
घ्वनिः, इह अस्मिन्‌ संसारे, दुःखेकायने इति च व्यज्यते, प्रहषिणी 
रकृष्टानन्दमति्बुद्धः अभवद्‌ जाततव्रती। गोपीनामध्ररसधुपीनां 
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तथा लोकोत्तरं माधुर्य्यं यथा तदाकृष्टं परब्रह्मापि दुःखाद्यभिहते 
संसारे प्रमोदमनुभवतीति भावः ॥८५॥ | 


तुरगरसयति नौं ततो गः क्षमा ॥८६ 


तुरगेति । नगणद्वयं तगणद्वय गुरुश्च यत्र स्यात, सप्तभिः 
बड़ भिश्च यतिः, ततः क्षमा छन्दः ॥८६॥ 
जभौ सजो गिति रुचिरा चतुग्र हैः ॥ ८७ 
जभाविति। जगण-भगणौ सगण-जगणो गुरुश्च यत्र स्थुः। 
चतुभिनेवभिश्च यतिस्तद्ुचिरा छन्दः। अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं 
जश्च भश्च जभौ जगण-भगणो सश्च जश्च सजौ सगण-जगणौ 
तथा ग्‌ एको गगणश्च स्युरिति शेषः। द्वितीय-चतुर्थ-नवमेकादशा- 
क्षराणि विहाय सर्वाणि लघूनि भवेयुरित्याशयः। सा चत्वारश्र 
ग्रहाश्चेति चतुग्रंहाः, तेः चतुभिनवभिश्चाक्षरेरित्यर्थः । विच्छिन्नेति 
शेषः, रुचिरा इति वृत्तं भवेत्‌। उदाहरणम्‌-- 
'पुनालु वो हरिरतिरासविश्रमी 
परिभ्रमत्‌ व्रजरुचिरा ङ्गनान्तरे। 
समी रणोल्लसितलतान्तरालगा 
- यथा मरुत्तरलतमालभ्ूरुहः ॥' 
समीरणेन वायुना उल्लसितानां आन्दोलितानां लतानाम्‌. 
अन्तरालं मध्यं गच्छतीति समीरणोल्लसितान्तरालगः, वायुच चचत" 
लताभिर्वेष्टित इत्यर्थः । मरुता वायुना तरलश्चचल:, मरुत्तर 
तमालभूर्हो यथा तमालतरुरिव अतिरासविश्रमी अतिशयेत 
रासविलासी हरिः कृष्णः, ब्रजरुचि रा जन्मान्तरे व्रजस्य याः रुचिरा 
मनोहरा अङ्गना वामलोचनास्तासाम्‌, अन्तरे मध्ये, ताभिः, 
परिदृत इति भावः। परिभ्रमत्‌ विचरच सनु बः युष्मानु पुना 


| 
। 
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| पवित्रयतु अत्र हरेत्रैजाङ्गनानाश्च यथोक्तविशेषणतमालभूरुहसाम्यं 
| तथाविधलतासाम्यश्च मदेन नवीनप्रणयिसमागमजन्य-हृदयावेगेन 
इति बोध्यम्‌ ॥८७॥ 


प्रभवति नन स स गरिह चण्डी ॥८८ 


प्रभवतीति । नगणद्वयं सगणद्वयं गुरुश्च यदि स्यात्तदा चण्डी 
छन्दः। अर्थात्‌ नयुगल सयुगलैरिति चण्डी। ननससग। 
यस्य प्रतिचरणं नयुगल्व सयुगलश्च गश्च नयुगल-सवुगलगा., तैः 
यथाक्रममवस्थितैर्नगण-तगण-सगण-सगण-गगणे रित्यर्थः, घटितं 
भवतीति शेषः। यत्र तवम-द्वादश-त्रयोदशवर्णान्‌ विहाय सर्व 
लघवो भवेयुरिति भावः। तत्‌ चण्डीति नाम वृत्तं भवेत्‌ । 
उदाहरणम्‌--जयति दितिजरिपुताण्डवलीला- 
कुपित-कवलकरकालियमोलो । 
चरणकमलयुगचापलचण्डी 
पदनखरुचिजितभोगमणिश्री: ॥ 
कुपितस्य रुष्टस्य, अतएव कवलं ग्रासं करोतीति कवलकरः 
तस्य मुखं व्यादाय ग्रासं कत्तु समुद्यतस्येत्यर्थेः । कालियस्य 
तन्नाम्ना प्रसिद्धस्य नागस्य यो मौलिः निरस्तस्मिव्‌, पदनखानां 
चरणनखराणां रुिभिर्भाभिः जिता तिरस्कृता भोगम गे: फणास्थित- 
रत्नस्य श्री: शोभा यया सा ताहृशी, चरणकमलयोइचरणसरोजयो 
यंदू युगं युगलं तस्य यच्चपलं चञ्चलता, तेन चण्डी अत्यन्तकोपना, 
' दितिजानां देत्यानां रिपोः कृष्णस्य ताण्डवलीला उद्घततृत्यविलासः 
| जयति सर्वोत्कषण वर्तताम्‌ ॥८८॥ 


वेदैरन्छ्र मे तौ य स गा मत्तमयूरः ॥८४ 
बेदैरिति। मगण-तगणौ यगण-सगणौ गुरुश्चेत्‌ यत्र स्युः 


(| छन्दः कौस्तुभः 


चतुभिनेवभिश्च यतिः, तन्मत्तमयूर छन्दः । अर्थात्‌ यस्य पा 
यथाक्रमं म्‌ च तश्च मृतौ मगण-तगणौ यश्च सश्च गश्च यसा 
यगण-सगण-गगणाइच स्युरित्यर्थः । षष्ठ-सप्तम-दशमैकादशाक्षराः 
लघूणि तदितराणि च गुरूणि भवेयुरिति भावः। वेदेशचतु भिक्ष 
यतिः, वेदेश्चतुभिः रन्घे: नवभिश्चाक्षरेविछिन्नमिति शेषः। ह 
मत्तमयूरं नाम वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 
'लीलातृत्यन्मत्तमयुरध्वनिक्रान्तं 
नृत्यन्नीपामोदिपयोदानिलरम्यम्‌ । 
रासक्रोड़ा कृष्टमना-गोपवधूभिः 
कंसध्वंसी निर्जेनवृन्दावनमाप ॥? 

गोपवधरूभिर्गोपा द्घनाभिः, सहेति शेपः, रासक्रीडाकृष्टमगा 
रासक्रीड़या रासलीलया आकृष्ट मन्मुखीकृते मनो मानसं यस्यः 
तथोक्तः कसध्वंसी कृष्णः, लीलानृत्यन्‌ मत्तमयूरध्वनिकान्तं लीता 
ृत्यन्तो ये मत्तमयूराः तेषां ध्वनिभिः केकारवैः कान्तं मनोहारि 
तथा नृत्यन्तो वायुना दोलायमाना ये नीपाः कदस्बकुसुमागि 
तेषामु, आमोदो तत्‌ सोगन्ध्यवाही यः पयोदानिलः, वर्षशीक' 
वानिति भावः। वायुः तेन रम्यम्‌, निनं विद्यते जनो यत्र त 
निर्जेनम, निर्जनं च तद्‌ बृन्दावनं चेति निर्जनवृन्दावनं आ 
जगाम ॥58॥ 

भवति भुवि न स रंगेंन गोरी ॥5० 


भवतीति। नगणद्यं सगण-रगणौ गुरुश्चेते यत्र स्युः, 1६ 
गौरी छन्दः ॥६०॥ | 
कुटिलगतिनंजो सप्तप्तिः घड़ भिस्तमोगः ॥5१ | 

कुटिलेति। यत्र नगण-जगणौ तगण-मगणो गुरुश्च भव्ति 
सप्तभिः पड़ भिश्च यति स्तत्‌ कुटिलगति छन्दः ॥६१॥ | 


1 
| 


| द्वितीय प्रभा] छन्द: कौस्तुभः [ 


11) 
ळ 


उपस्थितमिदं जूसो त्‌सो स गुरुरेको चेत्‌ ॥८२ 


उपेति। यत्र जगण-सगणौ तगण-सगणो गुरुश्च भवति, 
उपस्थित छन्द: । अर्थात्‌ यदि चेत्‌ छन्दसः प्रतिपादं ज्‌ च सश्च 
जूसो जगण-सगणौ तु च सश्च तुसो तगण-सगणौ गुरुरेको गगणइच 
स्युरित्यर्थः, द्वितीय-षड-सप्षमाध्म-द्वादश-त्रयोदशाक्षराणि दीर्घाणि 
शिष्टाणि च लघूनि भवेयुरिति भावः, तदा इदं तद्‌ वृत्तं उपस्थितं 


ततु संज्ञक स्यात्‌ ॥६२॥ 
सजसा जयो च यदि मञ्जुभाषिणी 15३ 


सजसा इति। यत्र सगण-जगणो द्विः पठितो गुर्श्चेक स्तत्‌ 
मञ्जुभाषिणी छन्दः। इयं सुमङ्गलेति प्रवोधितेति सुनन्दनीति 
चान्यत्र। अर्थात्‌ यदि चेत्‌ छन्दसः प्रतिपादं सश्च जश्च सश्च 
सजसा: सगण-जगण-सगणाः, जश्च गश्च जयौ जगण-गगणौ च 
स्युरिति शेषः, तृतीय-पः्चम-नवमैकादश-त्रयोदशाक्षराणि दीर्घाणि 
शिष्टाश्च च लघूनि भवेयुरित्याशयः। तदा तत मञ्जुभाषिणी 
तन्नामक वृत्त॑ भवति। अस्याः “सुनन्दिनी 'कतक प्रभेति च 
ग्रन्थान्तर संवेक्ष्य नाम्नी । अत्र पञ्चभिरष्टाभिक्चाक्षरयेतिरिति 
केचित्‌, पादान्ते यतिरिति हलायुधः। उदाहरणा 
'अमृतोस्मिशीतलकरेण लालय॑ 
स्तुका न्ति्चोरितविलोचनो ह्रे। 
नियतं कलानिधिरसीति वज्लवी 
मुदमच्युत-व्यधितमञ्जुभाषिणी ॥ 
हे हरे कृष्ण ! तनुकान्त्या देहशोभया चोरितानि अपहृतानि 
आक्ृष्टानीति यावत्‌, विलोचनानि जवानां नयनानि येन स 
तनुकान्तिचोरितविलोचनः, शरीरस्य कान्तिवेशिष्टयाव्‌ साग्रह 


९८ | छन्द: कौस्तुभः 
लोकह श्यमान इत्यर्थ:। त्वम्‌ अमृतस्य या ऊम्मिस्तरङ्गः, तः 
शीतलेन करेण हस्तेन। पक्षे, अमृतोम्मिभिः सुधातरङ्गैस 
परम्पराभिरित्यर्थः, शीतलो यः करः किरणसमूहस्तेन, लाल 
स्पृशन्‌ अस्मान्‌ इति शेषः। नियतं निश्चितं कलानिधिः कलाः 
तृत्यादिचतुःषष्टिविद्यानां निधिनिधानं पात्रमिति यावत्‌। फे 
कलानां षोड़शकलानां निधिराश्रयश्चन्द्र इत्यर्थः। असि भर्वार 
इति भवसि, इति एवं मञ्जु मधुरं यथा स्यात्तथा भाषिणी भाषः 
शीला वल्लवी गोपी अच्युते कृष्णे मुदं हर्ष व्यधित कृतवती ॥९; 
जतौ सजौ गो भवति सन्धिवर्षिणी ।।1&४ 
जताविति। जगण-तगणौ सगण-जगणो गुरुश्च यत्र ६ 
तत्‌ सन्धिवषिणी छन्द: ॥९४॥ 
न न त त गुरुभिश्चस्ट्रिकाऽश्वतुंभ्षः ८५ 
उत्‌पलिनोति केचि 
ननतेति। नगणयोस्तगणयोश्च युगलेन गुरुणा च चदि 
छन्दः, सप्तभि: षड्भिश्च तस्मिन्‌ यतिरित्यथ; । अर्थात्‌ यस्य 
प्रतिपादं नश्च नश्च तश्च तश्च गुरुश्च न न त गुरवः, तेः घर्दि 
भवतीति शेष: । यत्र प्रतिपादं सप्तमाष्ट्मदशमैकादश-त्रयोदग। 
क्षराणि विहाय शिष्टानि लघूनि स्युरित्याशयः। अश्वा 
नतवश्च अश्वत्तवः, तैः सप्तभिः षड भिइचाक्षरेरित्यर्थः, विच्छितरा' 
शेषः । सा चन्द्रिका नाम वृत्तं भवति। अन्यत्रास्य “कुटिलगर्ति 
क्षिमेति च नामनी । उदाहरणम्‌ 
'शरदमृतरुचश्चन्द्रिकाक्षालिते 


दिनकरतनया-ती रदेशे हरिः। 
विहरति रभसाद्वल्लवीभि: समं 


त्रिदिवयुवतिभि: कोऽपि देवो यथा ॥' 


द्वितीया प्रभा] छन्द: कौस्तुभः [ ६६ 


हरिः कृष्णः, शरदमृतरुचः शरतुकालीन-चन्द्रस्य या श्रन्द्रिका 
ज्योत्स्ना, ताभिः क्षालिते धौते, विगतान्धकारे इति भावः, 
दिनकरस्य सूर्थ्यस्य या तनया यमुना, तस्यास्तीरदेशे, वल्लवीभिः 
गोपवधूभिः समं सह, न्रिदिवयुवतिभिः स्वर्णरमणिभिः सह कोऽपि 
देवो यथा देव इव रभसात्‌ हर्षाद विहरति क्रोड़ति ॥६५॥ 

इह नन्दिनीति स ज स संगुंख्युक्तः ॥<६ 

इहेति। सगण-जगणौ सगणद्वयं गुरुष्चेते यत्र स्युः, 
तन्नन्दिनी छन्दः। 'कलहंमः' 'कुटिलः' "सिंहनाद ्चेत्यन्ये । 
सजससग,सजसाः सगौ च कथितः 'कलहंसः । 

'यमुनाविहारकुतुके कलहंसी 
ब्रजकामिनी-कमलिनीङृतकेलिः । 
जनचित्तहारि-कलकण्ठनिनादः 
प्रमदं तनोतु तव नन्दततूजः॥' 

यस्य पादे सश्च जश्च सश्च सजसाः सगण-जगण-सगणाः, 
सश्च गश्च सगौ सगण-गगणौ च स्युरित्यर्थः, तृतीय-पश्चम-नवम- 
द्रादश-त्रयोदशाक्षराणि दीर्घाणि तदितराणि च लशुनि भवेयुरिति 
भावः। तत्‌ कलहंसः तदाख्यं वृत्तं कथितः, पण्डितैरिति शेषः। 
मल्लिनाथस्तु शिशुपालवधस्य षष्ठ-सर्गीय त्रिसप्ततितमश्लोकव्याख्यायां 
'सजसा भवेदिह सगो कुटजाख्यम्‌' इत्यनेन कलहंसो क्तगणेरेव 
घटितं छन्दः कुटजेति नाम्नाऽभिदधो। तदेतत्‌ संज्ञा भेदमात्र- 
मित्यनुसन्धेयम्‌ । केचित्‌ पुनः कलहंसस्य 'नन्दिनी ति नामेत्याहु- 
रित्यवगन्तब्यम्‌ । उदाहरण यथा-यमुनेति । यमुनायां कालिन्द्या 
यो विहार: जलकेलिस्तत्र यत्‌ कुतुकं कुतूहलं तस्मिन्‌ यमुनाविहार- 
कुतुके, 'कुतुकश्च कुतूहलमित्यमरः'। बरजकामिन्यः गोपाङ्गना 
एव कमलिन्यः पद्मिन्यः, तासु कृतः विहितः केलिः क्रीड़ा येन सः, 


७० | छन्द: कोस्तुभ: 


तथा जनचित्तहारी लोकमनोहारी अतएव कलो मधुर: कलनिनाद: 
कण्ठध्वनियंस्थ स ताहश: कलहंसः कलहंसरूप: नन्दततज: कृष्ण, 
तव प्रमदन्‌ आनन्दं तनोतु विस्तारयतु करोत्विति यावत्‌ ॥&६॥ 


भवति सुगेन्धसुख नजो जरो ग: ॥ई७ वजजरग। 


भवतीति! नगण-जगणौ जगण-सगणो गुरुश्च यदि स्यातां 
तहि मृगेन्ट्रमुख छन्दः । अर्थात्‌ यस्य पादे नञ्च जझ्च नजौ नगण- 
जगणौ, जश्च रश्च जरौ जगण-रगणौ गः एको गगइ्च स्युरित्यर्थः, 
पञ्चमा्म-दशम-द्वादश-त्रयोदशवर्णान्‌ विहाय शिष्टा लघवो | 
भवेयुरिति भाव: । तत्‌ मूगेन्द्रमुखं नाम वृत्तं भवति । उदाहरणम्‌- 
'गुरुभुजवीर्य्यभरं हरि मदान्धा 
युधि समुपेत्य न दानवा जिजीवुः । 
क्षुधितमृगेन्द्रमुखं मुगा उपेत्य 
क नु खलु बिश्रति जीवनस्य योगम्‌ ॥' 
मदेन गर्वेण अन्धाः क्षेब्धा मदान्धाः, दानवा देत्याः, युधि 
संग्रामे, गुरुमेहान्‌ भुजवीग्मभरो बाहुवीर्य्यातिरेको यस्य गुरुभूजः 
वीय्येभरम्‌, अत्यन्तबाहुवीर्य्यशालिञ मित्यर्थः । हरि कृष्णं समुपेत्य 
प्राप्य न जिजीबुः जीबितवन्तः, प्राणान्‌ जहुरित्यर्थः। तथाहि- | 
गा: पशवः क्व कस्मिन्‌ स्थाने क्षुधितो दुभुक्षित: यो मृगेन्द्रः सिंहः 
तस्य मुर्खं आननम्‌, उपेत्य प्राप्य जीवनस्य योग जीवनेन सह | 
सम्बन्धं बिभ्रति नु धारयन्ति खलु? न कुत्रापीत्यर्थ:, जियन्त | 
एवेति भावः॥३७। अत्र छन्दोमञ्चरय्या बैशिष्टच' प्रतिभाति। | 
सजसाः सगो च कथितः कलहस:। सजससग। 


'यमुनाविहारकुतुके कलहंसो ब्रजकामिनी-कमलिनीकृतकेलिः। | 
जनचित्तहारि-कलकण्ठनिनादः प्रमदं तनोतु तव नन्दतत्ूजः॥ | 


र 
| 


| 
| 
| 
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सजसग ग। सजसा जगो च भवति 'प्रबोधिता? । 


शयिता मृषा चटुलमान-निद्रया 
रतिकेलिकुञ्जनिलये विलासिनी । 
मुरवेरिणा श्रवणखर्जनादिना 
स्मितमाततान सपदि प्रबोधिता ॥ 


यसररग। यमो री बिए्याता चञ्चरीकावली ग:। 
नसररग। नसरथृगगो श्रब्दररेखर्तलोकः । 
ज त स ज ग। जतो सजौ गो भवति 'मञ्जुहासिनी'। 
नजसतत। 'कुटजयति' नेजो सपर्त्तभूतो गुरः । 
ययययणग। इन्दु 'कन्दुक' यत्र येभ्यश्चस्मो गः । 
एते क्रमात्तमसजसंज्ञका गणा 
मश्चाम्ततो यदि निहितो महीपते । 
चेदेग्र है भवति यतिश्च शोधता 
नागाधिपो बदति तदा 'प्रभावतीस्‌' ॥ 
(वृत्तरत्नावलो, ४३ पोक) 
(१४) 
चतुर्दशाक्षरा शकरी--यथा, 
पो गो गो भौ सः शरनवभिरसम्बाधा । ई८ सग ग नच स। 


चतुर्दशाक्षरेति-मो गो ग इति। मगण गुरुद्वयं नगणद्वय 
भगणइच यत्र स्यात्‌, पञ्चभिनेवभिइच विश्वाम स्तदा असम्बाधा 
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छन्द: । अथेदानीं चतुदेशाक्षरपादं वृत्तमभिधत्ते--म इति । चे! 
यदि प्रतिचरणं यथाक्रमं मः एको मगणः, गो द्वौ गगणो, नो ठो 
नगणो मः एको मगणश्च स्युरित्यर्थः। षष्ठ-सप्तमाष्टम-नवमः 
दशमेकादशाक्षराणि लघूनि शिष्टानि चगुरूणि भवेयुरिति भावः। 
शराश्च नव च तः, पञश्चभिर्नवभिश्चाक्षरेरित्यर्थः, विच्छिन्नेति 
शेषः। सा असम्बाधा नाम वृत्तं भवति। पिङ्गले 'असम्वाधा 
मृतो नुसौ गाविन्द्रियनवकौ' (पिङ्ग, ७१) इत्यस्या लक्षणम्‌। | 
अस्मिन्‌ पुनस्तद्‌ अन्यथा कृतिमिति न परस्परविरोधः शङ्कनीयः, 
फलतो द्वयोरेव तुल्यत्वात्‌ । उदाहरणम्‌-- ं 
वीर्याग्तौ येन ज्वलति रणरसात्‌ क्षिप्ते 
दत्येन्द्रे जाता धरणिरियमसम्बाधा । 
धर्मस्थित्यर्थ प्रकटिततनुसम्बन्धं 
साधूनां बाधां प्रशमयतु स कंसारिः ॥ 

थेन हरिणा रणरसात्‌ रणस्य संग्रामस्य यो रसः अनुराग: 
स्तस्मातु युद्धकरणानुरागाद्धतोरित्यर्थ:। ज्वलति दीष्यमाते, | 
वीयेमू एवं अग्नि: तस्मित वीर्याग्तौ। देव्येच्धे दानवश्रेष्ठे की । 
इत्यर्थः, क्षिप्ते पतिते विनाशिते सतीति यावत्‌ । इयं धरणिः| 
पृथिवी असम्बाधा निरुपद्रवा जाता, धर्म स्थित्यर्थं धमं रक्षणार्थ | 
प्रकटितः तनुसम्तन्धो येन स प्रकटिततनुसम्वन्धः कृतशरी रपरिग्हः | 
कंसारिः कृष्णः साधूनां बाधां अन्तरायं प्रशमयलु शान्ति नयतु ॥8=॥ | 


| 

च्य ध्ये | 

च न रस लघुगः स्वररपराजिता ॥८८ | 
ननरसेति। नगणौ रगण-सगणौ लघुगुरू च यदि भवेत्‌, | 
यतिश्च सप्तभिस्तह्यंपराजिता छन्दः । अर्थात्‌ यस्याः प्रतिचर | 
गश्च नश्च रश्च सश्च लघुश्च गश्च ननरस लघुगाः, तैः क्रमशः 


erent nena 
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स्थितेः नगण-नगण-रगण-सगण-लगण-गगणे रित्यर्थः, घटितं 
भवतीति शेषः। यत्र सप्तम-नवम-द्वादश-चतुदं शाक्षराणि विहाय 
सर्वाणि लघूनि स्युरिति भावः। सा स्वराश्च स्वराश्च स्वराः तेः 
सप्तभिः सक्षमिश्चाक्षरेरित्यर्थः, विच्छिन्नेति शेषः। अपराजिता 
तदाख्यक वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 
'यदनवधिभुजप्रतापकृतास्पदा 
यदुनिचयचमूः परेरपराजिता। 
व्यजयत समरे समस्तरिपुब्रजं 
स जयति जगतां गतिर्गरुड्ध्वजः॥' 
यदनेति। यस्य गरुडध्वजस्य अनवधौ असो मे भुजप्रतापे 
बाहुवीर्ये कृतस्‌ आस्पदं प्रतिष्टा यया सा यदनवधिभुजप्रताप- 
कृतास्पदा, यस्यासीमवाहुबलरक्षिता इत्यर्थः । अतः परेः शत्रुभिः 
अपराजिता अनभिभूता, यदृतिचयचमुः यदुवंशसेनासमरे युद्ध 
समस्तम्‌ अखिलं रिपुब्रजं शत्रुसमूहं व्यजयत जितवती, जगतां 
जगद्वासिनां गतिः शरणं नाथ इति यावत्‌, स गरुडध्वजः कृष्णः 
जगति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत्यर्थः ॥६६॥ 
ज्ञेया वसन्ततिलका त भ जा जगो गः ॥१०० त-भ-ज ज-ग-य 
ज्ञेयेति। तगणो भगणो जगणयुगलं गुरुयुगलञ्च यत्र स्यात्‌, 
तद्‌ वसन्ततिलकं छन्दः। केचिदेतत्‌ क्वीवमाहुः । ज्ञेयं वसन्ततिलकं 


तभजा जगौ गः।' यस्य प्रतिपादं तश्च भश्च जश्च तभजा: 
तगण-भगण-जगणाः जश्च गश्च जगौ जगण-गगणौ गः पुनरेको 
गगणश्च स्युः । ठृतीय-पचम-षष्ठ-सप्तम-नवमदशमद्वादशवर्णा 


लघवस्तदितरे च गुरवो भवेयुरित्याशयः। 2 तद्‌ वसन्ततिलकं 
तन्नामक वृत्तं ज्ञेयम्‌--अत्रगन्तव्यम्‌, सुधोभिरिति शेषः । अस्य 
काश्यपाचाय्यंमते 'सिहोन्तता’ सैतवाच।य्यंमते 'उद्धसिणी 
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केषाञ्चिन्मते 'वसन्ततिलका' इति च नामानि! अत्न पादाः 
यतिरिति हलायुध:। अष्टभि षड़भिश्चेति च कालिदा 
(श्रुतबोध २४ श्लो.) उदाहरणम्‌--ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ ग: 
फुल्ल वसन्ततिलकं तिलकं वनाल्या 
लीलापरं पिककुलं कलमत्र रीति । 
वात्येष पुष्पसुरभिमेलयाद्रि-वातो 
यातो हरि: स मथुरां विधिना हृताः स्म। 
वनाल्याः काननश्चेण्याः, स्लीजनस्वरूपाया इति भावः। 
तिलकं विशेषकस्वरूपं वसन्तस्य वसन्तर्तोः तिलकं वसन्तकाली 
तिलपुष्पं फुल्ल विकसितम्‌। अत्र अस्मिन्‌ वसन्तकाले लीलां 
क्रीड़ातत्परं पिककुलं कोकिलसमुहः कलम्‌ अव्यक्तमधुर यथः 
स्यात्तथा रोति कूजति, पुष्पे: वसन्तकालोद्धवैः कुसुमैः सुरि 
सुगन्धिः एष अनुभूयमान इत्यर्थः। मलयाद्रिवातः मलया्चलपवा 
वाति वहति, सर्वमेव मधुरं विद्यत इति भावः । किन्तु स हैर 
कृष्ण: मथुरां यातो गत इति विधिना दैवेन हता विनाशिताः छ। 


वयमिति शेषः। इयमुद्धापणीति सिहोद्धतेति मधुमाधवैति * 
कचित्‌ ॥१००॥ 


| 
| 


न न भन लगिति प्रहरणकलिका ॥१०१ | 

ननभेति। नगणद्वयं भगण-नगणौ लघुगुरू चेते यत्र स. 

ततु प्रहरणकलिका छन्दः। ननभनलग। यस्याः पारे 
यथाक्रमं नश्च नश्च भश्च नश्च लश्च ग्‌ च तेषां समाहारः, तनभतती 
नगण-नगण-भगण-लगण-गगणाः स्युरित्यर्थः । सप्त-चतुशार् 
त्यक्तवा सर्वाणि लघूनि भवेयुरित्यभिप्रायः। सा प्रहरणकति, 
नाम वृत्त भवेत्‌। अस्या 'प्रहरणकलिता' इति पिङ्गलसर्म, 
नाम। अत्र पृर्वोक्ता एव यतिरिति हलायुध:। उदाहरणम्‌- | 
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व्यथयति कुसुमप्रहरणकलिका 
प्रमदवनभवा तव धनुपि तता । 
विरह-विपदि मे शरणमिह ततो 
मधुमथनगुणस्मरणमविरतम्‌ । 


व्यथयतीति। कुसुमानि अरविन्दादि-पुष्पाति प्रहरणानि 
शरा यस्य तत्‌ सम्त्रोधने हे कुमुमप्रहरण कुसुमशर, तव धनुषि 
कार्मुके तता आरोपिता, प्रमदाचां वनं प्रमदवनम्‌, 'झयापो संज्ञा 
छन्दसो बहुलम्‌' इति हुस्व:। 'तदेव राज्ञः प्रमदवनमन्तः 
पुरोचितम्‌' इत्यमरः। तत्र भवा जाता राज्ञामन्तपुरोचितोद्यान 
भवेत्यर्थः, कलिका कोरकः व्यथयति पीडयति मामिति शेषः। 
तत्‌ तस्मात्‌ पीडनात्‌, इह्‌ अवुभूयमानायामित्यर्थेः । विरहविपदि 
विरहजनित-दुःखे, अविरतं निरन्तरं मधुमथनस्य कृष्णस्य ये 
गुणास्तेषां स्मरणं चिन्तनमेव मे मम शरणम्‌ रक्षक । शरण 
गुह्‌ रक्षित्रो रित्यमरः ॥१०१॥ 


सस्तो नो मो गौ यदि गदित। बासन्तीयम्‌ ॥१०२ 


मस्त इति। मगण-तगणौ नगण-मगणौ गुरु च यत्र स्यातां, 
तद्‌ वासन्ती छन्द:। अर्थात्‌ मात्तो नो मो गौ यदि गदिता 
वासन्तीयम्‌। यदि चेद्‌ छन्दसः प्रतिपादं क्रमशः मात्‌ मगणात्‌ 
परं तस्तगणः, नो नगणः मो मगणः, गौ द्वौ गगणौ च स्याता- 
मित्यर्थ। षष्ठ-सप्तमाष्टम-नवमाक्षराणि विहाय सर्वाणि दोर्घाति 
स्युरिति भावः। तदा इयं वास॒स्तो तन्नामक वृत्त गदिता कथिता 
छव्वोविद्धिरिति शेषः। उदाहरणम्‌ 

ज्राम्पद्‌ भुङ्गीनिर्भ र-मधुरालापोदगीतेः, 
श्रीखण्डाद्रे रद्ुतपवनेमेन्दान्दोला । 
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लीलालोला पल्लवविलसद्धस्तोल्लास:, | 
कंसारातौ तृत्यति सहशी वासन्तीयम्‌ ॥ | 

भ्राम्यदिति। कसस्यारातिः शत्रुः कृष्ण: इत्यर्थः, तस्मिः 
तृत्यति सति, श्रीखण्ड द्वेश्चन्दनाचलस्य, मलयपवंतस्थेति यावत्‌। 
अद्भुता अपूर्वा थे पवना वातास्तैरित्याशयः, मन्दान्दोला मम्दमद 
कम्पिता, तथा पल्लवाः किसलया एव विलसन्तो दीप्यमाना ध 
हस्तास्तेषामुल्लासा आन्दोलनानि तैविशिष्टा, लीलालोला क्रीडा 
चपला, किच्च श्राम्यन्तीनामितस्ततो विचरन्तीनां भुङ्गीग 
्रमरीणां ये निर्भर-मधुरालापाः निर्भरं सातिशयं यथा स्यात्तथा 
मधुरालापाः श्रुतिमधुरगुञ्जनानि, ते एव उद्गीतानि उच्चेर्गानाति, 
तैरुपलक्षिता सती इयं परिदृश्यमाना वासन्ती माधवीलतासहश । 


अभूत्‌ कृष्णो नृत्यति अतो मया अपि नत्तितव्यमिति मनसि कृष! 
तेन साद्धमनृतत्य दिवेत्यर्थं ॥१०२॥ | 


द्विः सप्रच्छिदि 'लोला' मसौ म्‌भौ गो चरणे चेत्‌ ॥१०१ | 


ससमभगग। 

द्विसप्तेति। मगण-सगणौ गुरू च यत्र स्यातां सप्तभि 
विच्छेदः, तज्लोला छन्दः । | 
चेद यदि द्विद्विवारं सप्तभिश्छिनत्ति अर्थादात्मातमिं| 
सप्तरिछत्‌, तस्मिन्‌ सप्तभिः सप्तभिश्चाक्षरेविच्छिन्ने इत्यर्थः, चरे 
पादे यथाक्रमं म्‌ च सञ्च मसौ मगण-सगणो म च भरच ममी. 
मगण-भगणो हो गगणौ च स्यातामित्यर्थः । प्रतिपादं चतुय 
पश्चमकादशाक्षराणि लघुनि शिष्टानि च गुरूणि भवेयुरित्याशयः।| 
तदा लोला तन्नामक वृत्तं भवेत्‌ । उदाहरणमु-- | 
मुग्धे योवनलक्ष्मीविद्युद्रिभ्रम-लोला, | 
त्रेलोक्यादभुतरूपो गोविन्दोऽति-दुरापः। | 


/ 


NE sid 
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तद्‌ वृन्दावनकुञ्जे गुञजद्भुङ्गसनाथे, 
श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरु केलिम्‌ ॥ 


मुग्धे-इति। हे मुभ्धे हे मूढे, यौवनलक्ष्मीः यौवनश्रीः 
विदयुदूविश्रमलोला तडित्‌ स्फुरणवव्‌ चञ्चला, अस्थिरेति भावः। 
तथा त्रैलोक्ये अङ्कुतमतुलं रूपं यस्य स त्रेलोक्याद्भुतरूपः लोकत्रये 
अनुपम-सौन्दय्यैः गोविन्द: क्रष्णश्र अति दुरापः अतिदुल्लं भः । 
तत्‌ तस्मात्‌ गुञ्जदभृङ्गसनाथे गुञजन्त ये भृञ्ाः तैः सनाथे सहिते 
वृन्दावनकुञ्जे वृन्दावनस्थितलतागृहे श्रीनाथेन कृष्णेन समेता 
सङ्गता मिलितेति यावत्‌, स्वच्छन्दं यथा स्यात्तथा केलि क्रीडां 
कुरु विधेहि ॥१०३॥ 


इन्दुवदना भ ज स नैः स-गुरुयुग्से: ॥१०४ भजस न गग। 


इन्दुवदनेति । यत्र भगण-जगण-संगण-नगणाः स्युर्गुस्युग्म-च 
तदिन्दुवदना छन्द: । अर्थात्‌ यस्या प्रतिचरणं गुरुयुग्मेन सह 
च्त॑मानेः सगुरुयुग्मेः परवत्तिभ्यां द्वाभ्या गगणाभ्यां सहितेरित्यथः । 
भश्च जश्च सश्च नश्च भजसनाः, तैः भगण-जगण-सगण-नगणः, 
चटितं भवतीति शेषः। सा इन्दुवदना नाम कृत्तं भवति। पिङ्गल 
मते अस्याः 'वरसुन्दरी' इति नामान्तस्स्‌ । अत्र पादान्ते 
यतिरिति हलायुधः। उदाहरणम्‌ 

स्वादुशियिरोज्ञ्वल-सुगन्धिजलपूणं 

वीचिचयचः्वलविचित्र-शतपत्रम्‌ ॥ 


हंसकलक्गजित-मनोहरतटान्तं 
पञ्य बरसुन्दरि सरोबरमुदास्य ॥ 
(पिङ्गः ८ अ० ६ सू०) ॥१०४॥ 
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स्वरभिदि यदि नो तौ च 'नान्दोसुखो' गौ ॥१०४ | 
बसन्तोऽयमित्यन्ये। ननतलगय। 


स्वरेति। यत्र नगणयोस्तगणयोइच युगलं गुरुयुगलच स्या! 
सप्तभिर्यंतिस्तन्नान्दीमुखी छन्दः। अर्थात्‌ यदि चेत्‌ स्वरे सप्त) 
सप्तभिरक्षरेः भिनत्ति अर्थादात्मनमिति स्वरभित्‌, तस्मि, 
स्वरभिदि सप्तभिः सप्तभिरक्षरेविहितयतिके इत्यर्थः। छन्दस 
प्रतिचरणे इति शेषः, यथाक्रमं नो द्वौ नगणो, तौ द्वौ तगणौ ३/ 
स्यातामित्यर्थः । सप्तमाष्टमदशर्मेकादश-त्रयोदश-चतुर्दशाक्षरारि 
दीर्घाणि तदितराणि च ह्लस्वानि भवेयुरित्यभिघ्रायः, तदा 
नान्दीमुखी तदाख्यकं वृत्तं भवेत्‌। उदाहरणम्‌-- 
स्वरसखगकुलालापनाग्दीमुखी यं 
लहरिभुजलया चारुफेन-स्मितश्रीः । 
मुरहरफलयाऽऽसत्तिमासाद्य किन्ते 
प्रमुदित हृदया भानुजा नृत्यतीह्‌॥ | 
हे मुरहर कृष्ण! सरसानां सानुरागाणां खगकुलानां 
पक्षिसमूहानां आलापा कूजनानि एव नान्द्यो मङ्गलस्तुतयः, 1 
एव मुखमिव मुखं नर्ततनप्रारम्भो यस्याः सा सरसखगकुलाला१ 
नान्दीमुखी, तथा चारवो मनोहराः फेनाः एव स्मितस्य ईषद्धास 
श्रियः शोभा यस्याः सा चार्फेनस्मितश्रीः, तथा लहरयः तर 
एव भुजलया बाहुल्लासविरोषा यस्यास्ताहृशी इयं भानुजा यमु 
ते तव आसत्ति सान्निध्यम्‌ आसाद्य प्राप्य प्रमुदितहूदया हृष्टरवित 
सती इह कि कथं नृत्यति? कलय पश्य तदिति शेषः ॥१०१| 
सजगा यूलगाश्च वसुधा क्षञ्च ग्रहैः "१०६ | 
सजसा इति। यत्र सगण-जगणो सगण-यगणौ लघुगुर्ष f | 
स्यातां, तदु वसुधा छन्द; ॥१०६॥ 


| 
| 
| 
| 
[ 
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युग-दिग्‌भिः कुट्लिसिति अतं सभौ न्यो गौ ॥१०७ 
युगेति । सगण-भगणौ नगण-यगणौ गुरू च यत्र स्यातां 
चतुभिदेशभिश्च यतिः भवेत्तत्‌ कुटिलच्छन्दः। अर्थात्‌ युगदिगूभिः 
'कुटिल'मिति सभौ ज्यौ गौ चेत्‌। सभनयगग। चेद्‌ यदि 
छन्दसः प्रतिपादं क्रमशः सश्च भश्च सभौ सगण-भगणौ चु च यश्च 
न्यौ नगण-यगणौ गौ हो गगणौ च स्यातामित्यर्थः । तच्चरणं पुनः 
युगाश्च दिशश्च युगदिशश्च, तामिश्रतुभिदशभिश्चाक्षरेरितयर्थः | 
विच्छिन्नं भवतीति शेषः, तदा तत्‌ कुटिलमिति नाम वृत्तं भवेत्‌ ॥१०७ 

छुन्दो मञ्चर्य्या पत्राधिकानि छुन्दांसि वत्तंस्ते-- 

नलतजगग। नमनतज गुरुगेः सप्तयतिनेदी स्यात्‌ (१) 
लक्ष्मी रस्त घिरामा स्सो तभौ गुरुयुग्मसु सम ते सगग। 
'लक्ष्मी' (२) 
त्रिननगगिति बसुग्रति सुपवित्रस्‌। ननन त गग] 
सुपवित्रम्‌ वृत्तस्‌ (३) 
सध्यक्षामा युगदशबिरमा म्भौ न्यौगौ। मभनयगग 
सध्यक्षामा वृत्तस्‌ (४) 
नजभजला गुरुश्व भवति प्रसदा। नजभजलग। 
प्रमदा बलम्‌ (५) 


सजसा यलो मिति शर्ग्रहै'मंझरी'। स जए यल ग (६) 
नजभजगगुरश्रव वसुषट्‌ वक्ुसारो'। चजभजण ग (७) 
नरनरेलंगो च रचितं त्वुकेशरस । गरत रल ग (८) 


reese? 


६) छन्दः कौस्तुभः 


म्भो न्यो लूगो चेदिह भवति च “चन्द्रौ रस; म भन यल 


(३) 

'वासन्तोयं' स्यादिह खलु मतो व्यो गो चेत्‌। मत्य ग | 
(१०) 

“चक्कपद' मिह भनननल गुरुभिः) भन न न लग (११) | 


(१५) 


पञ्चदशाक्षरातिशक्करी (पञ्चदशाक्षरा वृत्तिः)--यथा, 
द्विहतहय लघुरथ गिति शशिकला ॥१०८ 


पञ्चदशाक्षरेति-द्विहतेति। चतुदेशलघवो गुरुश्चेको पत्र 
स्युस्तच्छशिकला छन्द:। अर्थात्‌ गुरुनिधन-मनुलघुरिह 'शशिकता | 
ननननस। इह अस्मिन्‌ छन्दो ग्रन्थे यस्याः पादः गुरुः गुरुव 
निधने अन्ते यस्य स गुरुनिधनः, मनवइचतुर्दशवर्णा लघवो यस्मि। 
समनुलभुः, गुरुनिधनश्चासौ मनलघुश्चेति गुरुनिधनमनुलपुः 
स्यादिति शेषः, यत्रान्त्यं विहाय सर्वे वर्णा लघवो भवेयुरिति भावः|, 
सा शशिकला तदाख्यक वृत्तं भवेत्‌। पिङ्गलमते अस्य 
'इचन्द्रावर्ता इति संज्ञान्तरम्‌ । अत्र स्वरेरवंसुभिश्च यतिरि 
हलायुधः। उदाहरणम्‌-- 
मलयजतिलकसमुदित शशिकला 
ब्रजयुवतिलसदलिकगगन गत्ता । 
सरसिजनययहृदयसलिलनिधि 
व्यतनुत वितत रभस परितरलम्‌ ॥ 
मलयेति। ब्रजयुवतोनां ब्रजवधूनां लसत्‌ शोभमानं ॥ 


| 


| 
| 


११८ ला ला यमी 
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अलिकं ललाटम्‌, 'ललाटमलिकम्‌' इत्यमरः। तदेव गगनं वियत्‌, 
तत्र गता स्थिता, मलयजश्चन्दनं तस्य तिलकं विशेषकस्तदेव 
समुदितशशिकला समुद्गतचन्द्रकला कत्ती, सरसिजनयनस्य 
पुण्डरीकाक्षस्य कृष्णस्येति यावत्‌, हदयं चित्तमेव सलिलनिधिः 
समुद्रः तम्‌, विततेन प्रभूतेन रभसेन हर्षेण परितरलं सर्वंतश्च-्चलं 
व्यतनुत कृतवती ॥१०८॥ 
स्रगिह भवति रस-नवधा यतिरियम्‌ ॥१०८ स्रगिति- 

षड भिर्नवभिश्च यदि श्चेद्‌ भवति, ताह शशिकलंव स्रक्‌ 
छन्दः स्यात्‌ । 

प्रागुक्त शशिकला छन्दसो यतिभेदेन नामभेदं प्रदर्शयितु- 
माह-ख्रगियमिति। इयं प्रागुक्ता शशिकला एव रसैः षड भि: 
नर्वाभश्च रचिता यतिविरामो यस्यां सा ताहशी सती खक्‌ नाम 
वृत्तं भवति । पिद्गलमतेऽस्या “मालेति संज्ञान्तरम्‌ । उदाहरण 

अयि सहचरि रुचिरतरगुणमयी 

स्रदमवसतिरनपगतपरिमला । 
स्रगिव निवस विलसदनुपमरसा 
सुमुखिमुदिततदनुजदलनहूदये ॥ 

अयीति। अयि सुमुखि ! शोभनाख्ये सहचरि सखि, 
रुचिरतरगुणमयी रुचिरतरा ये गुणाः सौन्दर्यर्यादयः, तन्मयी तत्‌ 
प्रचुरेत्यथेः । अन्यत्र-मनोहरसूत्ररचिता, म्रदिमवसतिः म्रदिम्नों 
मादेवस्य वसतिराश्रयरूपा, मार्दव भूयिष्टेत्यथेः । इदमुभयत्र 
समानम्‌ । तथा, न अपराणां दुरीभूतः परिमलः सौरभम्‌ एकत्र 
पद्मिनीनायिकात्वादपरत्र चापर्य्यूषितत्वाद्‌ यस्याः सा अनपगत- 
परिमला, अतएव विलसन्‌ उद्गच्छन्‌ अनुपमः अतुल: रसः, एकत्र 
अनुरागः अपरत्र च मधु यस्याः सा विलसदनुपमर्सा, र 


+ 
| 
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इव त्वं मुदितस्य हृष्टस्य दनुजदलनस्य कृष्णस्य हृदये वक्ष 
निवस तिष्ठ तं भजस्वेत्यथे: ॥ १०९) | 
वसुमुनि यतिरिह गुणमणिनिक्करः ॥११० 


वसुमुनीति। अष्टभिः सप्तभिश्च यतिश्चेद भवति, त 
गुणमणिनिकरोऽपि सेव भवति। अर्थात्‌ बसुमुनियतिरिति। 
मणि गुणनिकरः' वसवश्च मुनयश्च वसुमुनयः, तैरष्टाि 
सप्तभिश्चाक्षरेरित्यरथः, यतिविरामो यस्यां सा वसुमुनियति 
शशिकलेति शेषः। मुनिगुणनिकर इति वृत्तं भरवत) 
अस्योदाहरणम्‌-'नरकरिपुरवतु निखिलसुरगति- 

रमितमहिमभर-सहजनिवसतिः 
अनवधिमणिगुणनिकरपरिचितः 
सरिदधिपतिरिव धृततनु विभवः॥| 

नरकेति । निखिलसुराणां समस्तदेवानां गतिः शरण 
आश्रय इति यावत्‌, तथा अमितानां अपरिमितानामशेषाणा मित्यर्थः | 
महिम्ना माहात्म्यानां यो भर: अतिशयः, तस्य सहजा नैसागिवी | 
निवसतिरास्पदम्‌, किञ्च, नास्ति अवधियेषां ते अनवधयः असंख्या 
इत्यथः। ये मनयः पद्मराग-मरकतादीनि रत्नानि, तेषा 
गुणनिकरे: शुक्षत्वक्ृष्णत्वादिभिः परिचितः परिज्ञातः, प्रकाशमात | 
इत्यथः। तथा वृत गृहीतस्तन्वा शरीरेण विभवः सम्पद्‌ थेन त | 
धृततनुविभवः। एतानि विशेषणानि समुद्रपक्षेऽपि यथा सम्भव | 
योज्यानि । नरकस्य तनामकासुरस्य निरयस्य वा i 


कृष्ण इति यावत्‌, सरिदध्चिपतिः समुद्र इव अवतु रक्षतु जनानि 
शेषः ॥ ११०] | 


| 
ननम य य गुतेय मालिनी भोगि लोके: ॥१११ | 
ननमयेति। नगणद्वयेन मगणेन यगणदह्येन च मालिनी 


ऱ्य - 


| 
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छन्द: । अष्टभिः सप्तभिश्च यतिरित्यर्थः। अर्थात्‌ या प्रतिपादं 
नश्च नश्च मश्च यश्च यश्च ननमययाः, तैस्तथोक्तर्गणेः युता युक्ता 
स्यादिति शेष: । इयं सा भोगिलोकैरष्टाभिः सप्षभिशचाक्षरेरित्यर्थः । 
विच्छिन्ना सतीति शेषः, मालिनी नाम वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 

मृगमदकृतचर्चा पीतकोशेषेयवासा 

रुचिरशिखिशिखण्डा बद्धा धम्मिल्लपाशा । 
अनृजुनिहितमंसे वंशमुतुकाणयन्ती 
धृतमधुरिपुलीला मालिनी पातु राधा ॥ 

मृगेति। मृगमदेन कस्तूर्य्या कृता विहिता चर्चा अङ्करागो 
यया सा मृगमदकृतचर्चा, तथा पीतं हारिद्रम्‌ अतएव कोषेयं 
"रेशम? इति प्रसिद्धतन्तुभि्निमितं वासो वसनं यस्याः तथोक्ता; 
रुचिरे: मनोहरैः शिखिशिखण्डैः मयूरवर्हे: आवद्धः संयतः, 
परिवेष्टित इति यावत्‌, धम्मिल्लपाशः संयतकेशकलापः कवरीत्यर्थ: । 
यया ताहशी मालिनी गृहीतमालिका, किच ऋणु सरलं तन्न 
भवतीति अनृजु कुटिलम्‌, तद्‌ यथा स्यात्तथा अंसे स्कन्धदेशे 
निहितं स्थापितं वंशं वंशीम्‌, उत्‌ काणं यन्ती उच्चेर्वादयन्ती, 
अतएव धूता अनुकृता मधुरिपोः कृष्णस्य लीला विलासो यया सा 
तथाभूता राधा, पातु रक्षतु जनानिति शेष: ॥१११॥ 

भवति नजौ भजौ रसेहि तो प्रभद्रकष्‌ ५११२ 

(सुकेशरमित्यन्ये ) 

भवतीति । नगण-जगण-भगण-जगण-गगणैः प्रभद्रकस्‌ । 
अर्थात्‌ यस्य पादे नश्च जश्च नजौ नगण-जगणौ, भश्च जश्च 
भजो भगण-जगणौ रसेहि तौ अन्ते रगणविशिष्टौ स्याताम्‌, तत्‌ 
प्रभद्रकं नाम वृत्तं भवति। अत्र सप्रभिरष्टभिष्च यतिरिति 
केचितु ॥११२॥ 
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स-ज-ना नयो शरदशकविरतिरेल! ॥११३ 


सजना इति। यत्र सगण-जगणौ नगणद्वयं यगणाश्कषे, 
भवन्ति, तदेला छन्दः । पञ्चभिर्दंशभिश्च तस्मिन्‌ यतिभेवेत्‌।| 
अर्थात्‌ स जन नय, सजना नयौ शरदश-यतिरिय'मेला'। यस्याः 
प्रतिपादं सश्च जश्च नञ्च सजना: सगण-जगण-नगणाः, नश, 
यश्च नयौ नगण-यगणौ च स्यातामित्यर्थः । इयं सा शरेदेश भिश्च 
यतिर्येस्यां सा पश्चभिश्चा क्षरेर्य॑तिमती त्यर्थः । एला तन्नामक बृ 
भवति ॥११३॥ | 


एक न्यूनो विद्युन्माला पादी चेह्ठीलाखेलः ।११४ | 


ममममम। चेत्‌ यदि विद्युन्मालाया 'मो मो गोगो| 
विद्युन्माला’ इत्युक्त लक्षण-विद्युन्मालाच्छन्दस इत्यर्थः, पादौ 
मिलितचरणद्वयम्‌, एकेन अन्तिमेनैकवर्णेन न्यूनी हीनौ स्याताम्‌, 
प्रतिपादं पश्च मगणाः स्युरित्याशयः। तदा लीलाखेलस्तन्नाम् | 
वृत्तं भवति। वृत्तरत्नाकरमतेऽस्य 'कामक्रीड़े'ति नामान्तरम्‌! | 
उदाहरणम्‌ पायाद्वो गोविन्दः कालिन्दीकुलक्षौणी चक्र | 
रासोल्लासक्रीडद्गोपी भिः साद्ध लोलाखेल;। 

मन्दाकिच्यास्तीरोपान्ते स्वैरक्रीड़ाभिलोलो | 
यद्वदुदैवानामीशः स्वर्वेश्या भिः खेलन्ती भिः॥ | 


पायादिति। मन्दाकिन्या आकाशगङ्गायास्ती रोपान्ते तट | 


समीपे स्वे रक्रीडाभिः स्वच्छन्दविहारेः करणे तृतीया, खेलन्तीभिः | 
क्रीड़ापरायणाभिः स्वर्वश्याभि: अप्सरोभिः, सह स्थित इति शेषः। | 
`. करडा चपलः देवानामीशो यद्वत्‌ इन्द्र इव | 
कलिन्दस्यापत्यं स्री कालिन्दी यमुना, तस्याः कुले तटे यत्‌ क्षौणी | 
चक्र वलयीकृतभूमिभागस्तत्र रासोज्लालेन क्रीइन्त्य: खेलन्यः सा 


गोप्यः गोपललनाः, ताभिर्सादधं लोला बिलासस्तदूयुक्ता खेत | 
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। क्रीडनं यस्य स ताहशः गोविन्दः कृष्णः वो युष्मानु पायाद्‌ 
। रक्षतु ॥११४॥ 


ब्रिपिनतिलकं न-स-न-रेफथुग्मंभवेत्‌ । ११५ 


विपिनेति। नगण-सगणाभ्यां नगणेन रगणेन युग्मेन च 
विधिनतिलकच्छन्द: । अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं नश्च सञ्च नश्च रेफः 
युग्मः्च नसचरेफयुग्मानि, तैः नगण-सगण-नगण-रगण-रगणे रित्यर्थः, 
नसनरर। घटितं भवतीति शेषः। तद्विपिनतिलकं नाम वृत्त 
भवेत्‌। उदाहरणम्‌-- 

'चिपिनत्तिलक्ं विकसित्तं वसन्तागमे 

मधुकृतम देम धुक रे क्र्णद्धिवृ तम्‌। 
भलयमरुता रचितलास्यमालोकयन्‌ 
ब्रजयुवतिभिविहरति स्म मुग्धो हरि: ॥' 
बिपितेति। वसन्तस्य तदाख्यस्य ऋतोः आगमे आविर्भाव 
असच्तकाल इत्यर्थः । विकसितं प्रफुल्लम्‌, मंधुना कुसुम रसेन 
चसन्तकालेन बा कृतो विहितः मदो मत्तता येषां तेर्मधुकृतमदः, 
अतएव ववर्णाद्ध: गुञजभ, मधुकरैः मधुपैः कृतं व्याप्तम्‌, मलयमस्ता 
मलयसमीरणेन रचितम्‌ अनुष्ठितं लास्यं नत्तेन यस्य ताहशम 
मन्दमन्दमान्दोलितमित्यर्थः । विपिनतिलकं वनप्ररूढतिलपुष्पस्‌, 
आलोकयन्‌ पश्यन्‌ मुग्धः मोहपरचशः हृरिः कृष्ण: व्रजयुवतिभि- 
ब्रजाङ्गनाभिः सहेति शेषः, विहरति स्म विहतवानित्यर्थः ॥११५॥ 

स्रौ मो यो चेद्‌ भवेतां सक्षाष्टकं चन्द्रलेखा १११६ 

-म्रौम इति । मगण-रगण-मगण-यगणयुगलेश्चन्द्रलेखा छन्दः, 
सप्तभिरष्टभिषच तत्न यतिरित्यर्थः। चेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिपाद 
क्रमेण म्‌ च तश्च प्रौ मगण-रगणो, मो मगणः, यौ दौ यंगणी च 
भवेयुः, तदा सप्ताष्टके: सप्तभिररष्टाभिश्चाक्षरेरित्यर्थः । विच्छिन्नेति 
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शेषः। चरद्धलेखा तन्नामक वृत्तं भवति । उदाहुरणभू-- 
विच्छेदे ते मुरारे पाण्डुप्रकाणा कृशाङ्गी | 
म्लानच्छायं दुकूलं न श्राजते विभ्रती सा। | 

राधाअम्भोदस्य गर्भे लीना यथा चन्द्रलेखा | 
किऱदाळर्तता त्वां स्मरन्ती धत्ते घ्रुवं जी वयोगम्‌। 

विच्छेद इति। हे मुरारे कृष्ण ! ते तब विच्छेदे विरे, 
कृशानि अङ्गानि यस्याः सा कृशाङ्गी क्षीगवयवेत्यर्थः, तथा पाण 
शुभ्र: प्रकाशो दीप्तिर्यस्याः सा पाण्डुप्रकाशा सा राधा रीध्िक 
म्लाना मलिना छाया शोभा यस्य तत्‌ सहृशं ढुक्कले वस्त्रं विश्रती| 
परिदधाना सती, अत्र म्लानच्छायेति युक्त पाठ:। अम्भोदस 
जलदस्य गर्भे अभ्यन्तरे लीना मेघाच्छादितेत्यर्थः, चन्द्रलेखा | 
न राजते न शोभामावहति। किश्च, आर्ता कातरा सती त्रा 
स्मरन्ती चिन्तयन्ती धुवं निश्चितं जीवयोगं धत्ते प्राणाः 
धारयतीत्यर्थः ॥११६॥ । 


| 

तुणक समानिका पदद्यं विनान्तिमस्‌ 11११७ | 

गुल्तघु रगण-जगणेगुरुलघुरगण-लघुगुरुभिश्च तूणकच्छत्द! 

यस्याः पादे समानिकाया: 'ग्लौ रगौ समानिका तु' इत्युक्तलक्षणश 

समानिका छन्दसः, पदद्वयं मिलितचरणद्वयम्‌, अन्तिमम्‌ अन्त्याकष 

बिना भवति । अयुम्माक्षराणि दीर्घाणि तदितराणि च हृस्वा 

पतु तुणक नाम वृत्तं भवेत्‌। उदाहरणम्‌ | 

सा सुवर्णकेतकं विकासि भृङ्गपुरितं | 

+ चबाणबाणजालपूर्ण हेमतुणकमु । 

राधिका वितक्ये माधवाद्य मासि साधवे 

मोहमेति निर्भरं त्वया विना कलानिधे ॥ 


सेति। कला चतुःषष्टिविद्याः, तासां निधिराश्रयः, ती 


स्युरित्याशयः। | 


| 
| 
| 
| 


द्वितीया प्रभा] छन्द: कौस्तुभः | [ह 


सम्बुद्धौ हे कलानिधे ! चतुःपष्टिकलानिपुण-माधव कृष्ण! सा 
राधिका, अद्य सम्प्रति मधो माधवस्तस्मिन्‌ वेशाखे मासि विकासि 


विकसनणीलम्‌, अतएव भुद्धे: भ्रमरैः दूरितं व्याप्तं सुवर्णकेतकं 


| स्वर्णकेतकीपुष्पं, पञ्चबाणस्य पञ्चशरस्य, कामस्येति यावत्‌ । 


बाणजालैः शरसमूहैः पूर्णं हेमतूणकं हिरण्मयतुणीरं वितक्या सन्दिह्म 
तया विना तव विरहेनेत्यर्थः, निर्भेरम्‌ अतिमात्रं मोहं मूर्च्छाम्‌ एति 
गच्छति ॥ ११७॥ 


चिल्ला नासच्छन्दशिच्द्रश्चेत्‌ त्रयो मा य-कारो ॥११८ 


चित्रेति। यत्र मगणत्रयं यग्णद्यच्च स्यात्तञ्चित्रा छन्दो 
भवेत्‌। चित्रा छन्दशच तदेव कथ्यते। चेद्‌ यदि छन्दसः 


कंसारातेमूत्तिस्तदन्मे हृदि क्रीइतोयं 

कोऽन्यः स्वर्गो मोक्षो वाऽस्मा द्वियते तन्न जाने॥ 

गोपेति। गोपानां अर्थात्‌ गोपवालानां या आली श्रेणी, 

सङ्घ इति यावत्‌। तथा या लीला सेलनं तत्र लोला आग्रहवती, 
गोपबालके: साई क्री डाभिलाषिणीत्यर्थः । खेलन्‌ इतस्ततः 
सश्चलन्‌ मुक्ताहारो यस्यास्तहृशी, तथा अरण्ये भवानि आरण्यानि 
पुष्पानोत्यर्थः। तेषां ज्जा मालया जस्‌ शोभमानः यो मूर्द्धा 
शिरस्तेन चिल्ला मनोहारिणी, कंसरातेः कृष्णस्य इयं मूत्तिः, 
केलिन्दात्मजाया यमुनाया अन्ते तटे यद्वद्‌ यथा क्रीडति खेलति, 
तद्वत्‌ तथा मे मम हृदि मानसे क्रीडतु इत्यर्थ: । चनु स्वर्गमोक्षावेपि 
विद्यते इत्ति तौ विज्ञाय भगवत्‌ क्रौड़ामेव कामयसे इत्याशङ्का 
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भगवत्‌ साक्षात्कार एव सर्वमित्याह--को$न्य इति । अस्माद्‌ हुए 
क्रीड़ाकरणात्‌। एतेन भगवत्‌ साक्षात्कार उक्तः। अन्यः सा 
मोक्षो वा कः किमात्मकः, तत्‌ न जाने अहमिति शेषः। भगवी 
साक्षात्कारे सर्व करायत्तं भवतीति भाव: ॥ ११८] 

छन्दो भवेत्‌ तभजजो रयुतेमृ दङ्ग कम्‌ ॥११४ 

छन्दो भवेदिति-नगण-भगणाभ्यां जगण-युगेन रगणेन ३ 
मृदङ्गकच्छन्दः ।।११६॥ | 
चन्द्रकान्ताऽभिधरो म्‌सौ यो यो बिरमः स्वराष्टी ॥१२० : 

चन्द्रेति। रगणद्वयेन तगणेन यगणयुगलेन च चन्द्रकानताः 
भिधा छन्दः, सप्तभिरष्ट्रभिश्च तत्र यतिरित्यर्थः ॥१२०॥ 

भवतः सजो स-स-युतो वृषभस्ततो य: ।॥१२१ 

भवत इति। सगण-जगणाभ्यां सगणद्वयेन यगणेन वृषा 
च्छन्दः । 'कषभा ख्यमेतदुदितं सजसाः सयौ चेत्‌ । स ज स स य। 
ऋषमेति। चेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिपादं सश्च जश्च सञ्च सजसा 
सगण-जगण-सगणाः सश्च यश्च सयौ सगण-यगणो च भवतः, तव॑, 


एतद्‌ ऋषभाख्यम्‌ ऋषभनामकं वृत्तं उदितं कथितं कविभिरिं, 
शेषः ॥१२१॥ | 


छन्दो मज्जर्य्याप्त्र विशेष:--- । 
ननतभर-कृताऽषटस्वरेरुपप्रालिनी । ननतभर। (१. 
कथयन्ति 'मानसहुंस' नाम सजौ ज्‌भराः। सज ज भर (र 
सगणे: शिववक्त्रभितंगेंदिता 'नलिनी'। स सससस (९) 
शंस 'निशिपालक'मिदं भजसनाश्च र:। भज सन र (१)| 

शंसेति। यस्य प्रतिचरणं क्रमशः भइच जइ्च सर्च तश 


। द्वितीया प्रभा] छन्द: कोस्तुभः [ = 


भजसनाः भगण-जगण-सगण-नगणाः रः एको रगणश्च स्यात्‌, इदे 
तत्‌ निशिपालकं नाम वृत्तं शंस कथय । (४) 


(१६) 
अथ षोड़शाक्षराऽष्टिः- यथा, 
-्रित्रसंज्ञमीरितं समानिका पदद्वयन्ठु ॥१२२ 


षोड़शाक्षरेति-चित्रेति। गुरुलघुरगण-जगणा यत्र द्विः 
पठिता, स्तच्चित्र संज्ञच्छन्दः । 
सम्प्रति षोड़शाक्षरपादं वृत्तं प्रदर्शयति -चित्रेत्यादिता । 
यस्य पादे समानिकायाः 'ग्लौ रजौ समातिका तु' इत्युक्त 
लक्षणस्य समानिका छन्दस इत्यर्थः। पदद्यं दो पादौ भवेदिति 
शेषः, यथा क्रमं ग-ल-र-ज-ग-ल-रजा इति गणाः स्यरित्याशयः, 
तत्‌ चित्र संज्ञं चित्र नामक वृत्तम्‌ ईरितं कथितं विद्वद्भिरिति 
शेषः। तु-कार पादपूरणे । अत्रेदमववेयस्‌-प्रमाणिका- 
समानिकयोर्गणतोऽभिन्नत्वेत पौर्वापय्येम।तरभेदाव्‌ प्रमाणिका घटिते 
पञ्चचामरे षोड़शाक्षरेषु लघुगुरुलंषुर्गुशरिति क्रम: समानिका 
घटिते इह तु गुरुलंघुगुरुलेघुरिति। उदाहरण 
विद्रुमारुणाध रोष्ठशोभिवेणुवाद्यहट- 
बज्लवीजनाङ्गस ङ्गजातमुग्धकण्टकाञ्च । 
त्वां सदैव वासुदेवपुण्यलभ्य पादसेवः 
वन्यपुष्पचित्रकेशसंस्मरामि गोपवेश: ॥ 
विद्रमेति। विद्रुमारुण: प्रवालवल्लोहित यो$धरोष्ठः, तस्मिन 
शोभितु शीलं यस्य स विद्रुमारुणाध रौष्ठशोभी , ताहशो यो वेणुः 
वंशी, तस्य वाद्येन हृष्टानामुक्षसितानां वल्लवीजतानां गोपवक्चूनासू, 
अङ्गसङ्गेन शरीरसम्पर्केण जात उदुगतः शुः मनोज्ञाः कण्टको 
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रोमाश्व येषु ताहशानि अङ्गानि अवयवा यस्य तत्‌ सभ्युद्ी । 
विद्वुमारुणाधरोष्ठणोभिवेणुवादयहृष्टवल्लवीजना ङ्गसञ्ग जात-मुग्धकण- 
काङ्ग, तथा पुण्येन सुकृतेन लक्ष्य लब्धु शव्या पादेव 
चरणाराधना यस्य तत्‌ सम्बुद्धौ पुण्यलभ्यपादसेव, वन्यपुणंः 
वनजातकुसुमेः चित्राः शोभिताः केशा यस्य तत्‌ सम्बुद्धौ ४ 
वन्यपुष्पचित्रकेश, गोपस्य वेश इव वेशो थस्य तत्‌ सम्बुद्धौ || 
गोपवेश, हे वासुदेव, वसुदेवतनय, सदा निरन्तरं त्वामेव संस्मरा 
सम्यक्‌ चिन्तयामि अहमिति शेषः ॥१२२॥ | 
प्रसाणिका पदद्र्‍यं बदन्ति पञ्चचासरस्‌ 1,१९३ 


प्रमाणिकेति। जगण-लघुगुरवो यत्र द्वि पठ्यन्ते, त 
पश्चचामर छन्दो द्वितीयम्‌ । यस्य प्रतिपादे प्रमाणिकागा/ 
'प्रमाणिका जरो लगौ' इति प्रागुक्त लक्षणस्य प्रमाणिका छद 
इत्यर्थः, पदद्वयं चरणह्ययं भवति । युग्माक्षराणि दी्घाण्ययुग्मार 
च लघूनि स्युरिति भावः। तत्‌ पच्चचामरं नाम वृत्तं बरदति 
कथयन्ति कवय इति शेषः । उदाहरणम्‌-- 

सुरद्रुममूलमण्डपे विचित्ररत्नमण्डिते 

लसद्वितानभूषिते सलीलविभ्रमा लसम्‌। 
सुराङ्गनाभव्लवीकर-प्रपञ्चचामर- | 
स्फुरत्समी रवीजितं सदाऽच्युतं भजामि तप॥ 
प्राणीसमूह्‌, तत्र यानि चामराणि बालव्यजनानि, ते 


स्ऊरता सञ्चरता समीरणेन वायुना वीजितम्‌ अतएव सलीत, 
श्ुद्धारचेष्टायुक्त यो विश्रमः विलास, तेन अलसं मन्थरं 7 


अच्युतं कृष्णं सदा अनिशं भजामि अहं सेवे इत्वर्थः ॥१२३॥ 
सत्रिनगेः स्वरात्‌ खं ऋषभ- 
श्रत्रीति । 


| 
| 
गजविलसितम्‌ ॥१२४ | 
भगण-रगणाभ्यां नगण-त्रिकेण गुरुणा च कप 
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| गजविलसित छन्दः, स्वरात सप्तमवर्णात्‌ खं यतिभेवति। यस्य 


> 


| प्रतिचरणं भू च रश्च च्रिनं च गश्च अ्त्रितगा:, तः यथाक्रममवस्थिते- 


भगण-रगण-नगणत्रय-गगण रित्यर्थः, घटितं भवतीति शेषः। यत्र 
च स्वरात सप्तमाक्षरात्‌ परमित्यर्थः, खं विरामः स्याद्‌, तद्‌ 
ऋषभगजविलसितं नाम वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 

यो हरिरुन्वखान-खरतरनखशिखरे,- 

दुजेयदैत्यसिहसुविकट-हृदयतटम्‌ । 

कि न्विह चित्रमेष यदखिलमपहृतवा्‌, 

कंसनिदेशहप्यद्टृषभगजविलसितम्‌ ॥ 

य इति। यः हरिः नरसिंहरूपी स्‌, खरतरनखशिखरेः 
अतितीद्षणनखाग्रभागैः दूर्जयः दुःखेन जेठु शक्यः, यो दत्यसिहः 
देत्यश्वेठः हिरण्यकशिपु इत्यर्थः, तस्य सुविकटम्‌ अत्यन्तविपुलं 
हृदयतटं वक्षस्थलस्‌ उच्चखान विददार, एष सः, कंसनिदेशेन 
कंसाज्ञया हृप्यतोः गर्वमावहतो:, दृप्तयोरिति यावत्‌ । ऋषभगजयो: 
गृहीत बृषख्पस्यारिष्टासुरस्य कुवलयापीड़-गजस्य चेत्यर्थः, अखिलं 
विलसितं चेष्टितम्‌ अपहृतवान्‌ व्यर्थं चकार इति यत्‌, तदिह 
अस्मिन हरौ कि नु चित्रम्‌ ? असाध्यं साधयतो अल्पमात्रः 
साधनमकिः्च्ित्करमेवेति भावः ॥१२४॥ 

भात्‌ समतनगेरछच्छेदे स्यादिह चकिता ॥१२५ 

भातूसेति । भगण-सगण-मगणैस्तगण-तगण-गुरुभिश्च 
चकिता छन्द: । अष्टभिस्तत्र छेदो यतिरित्यर्थ:। अर्थात्‌ इह 
अस्मिन्‌ षोडशाक्षरपादवृत्तप्रस्तावे यस्याः प्रतिपाद भात भगणात्‌ 
परेरित्यर्थः, समतनगेः सगण-मगण-तगण-नगण-गगणः घटितं 
स्यादिति शेषः। अष्टच्छेदे अष्टाभिरष्टाभिरक्षरेविरामे सति सा 
चकिता तदाख्यक वृत्तं स्यात्‌। उदाहरणम 
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दुर्जयदनुजश्चेणीदुश्चेष्टाशतचकिता, | 
यद्भुजपरिघत्राता याता साध्वसविगमभ्‌। 

दीव्यति दिविषन्माला शश्वन्नन्दनविपिने | 
गच्छत शरणं कृष्णं तं भीता भव रिपुतः॥ | 

दुर्जयेति | दुजेयानां दुःखेन जेतु कक्यानां दुर्धर्षाणा मिः 
यावद्‌, दनुजानां दानवानां या श्रेणी संघः, तस्या ढुइनेष्टाश। 
बंहुभिढु रारारेरित्यर्थः । चकिता भीता दिविषदां मात 
दिविषन्माला देवसमूहः, यदुभुजपरिघत्राता यस्य इज एव परिप 


लोहाख्विशेषः, तेन त्राता रक्षिता, अतएव साध्वसस्य विग 
साध्वसविगमं निर्भयमित्यर्थः । याता प्राप्तवती सती शश्चः 
निरन्तरं नन्दनविपिने नन्दनकानने दिव्यति क्रीडति, भवः संसार 
एव रिपुः, तस्माद्धीता यूयं तं कृष्णं शरणं गच्छत रक्षकरूपो 
आश्रयत 'शरणं गृह्रक्षित्रोरित्यमरः'॥ १२५॥ | 


म्भो नो स्तो गो मदनललिता वेदेः घड़तुभिः ।। १२६ 


म्भौ न इति। मगण-भगण-नगणर्मगश-नगण-गुरुमि# 
मदनललिता छन्दः, चतुभिः, षड भिश्च तत्र यतिरित्यर्थः। अर्था 
यस्याः पादे म्‌ च भश्च म्भौ मगण-भगणौ, नः एको नगणः, में | 


नश्च म्नौ मगण-नगणौ ग: एको गगणश्च स्यादित्यर्थः। हें 


वेदेश्चतुभिः पट्च ऋतवश्च षड्तवः, ते पड़ भिव्चाक्षरेरित्य३। 
छिन्नेति शेषः, मदनललिता तत्‌ संज्ञकं वृत्त भवति । उदाहरण 


| 


बिश्रष्ट्रगृगलितचिकुरा धोताधरपुटा, | 


.  ग्लात्पत्रावलिकुचतटोच्छ्वासोमितरला | 
राधात्यथ मदनललितान्दोलालसवपुः, 


| 
कंसाराते रतिरसमहो चक्रेऽति चटुलम्‌ ॥ | 
विश्रविति1 अत्यर्थं अतिमात्रं यथा स्यात्तथा मदनलतिते' | 
2 i | 

| 

| 
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क्रामबिलासेन य आन्दोलः निरन्तरक्षोभः, तेन अलसं मन्थरं वपु: 
शरीरं यस्थाः सा, अतएव बिश्रष्टा विशेषेण पतिता स्रक्‌ माला 
| यस्याः सा, गलिता इतस्ततो विक्षिप्ताः चिकुराः केशा यस्वास्ताहशी 
। घतं क्षालितं निमृष्ट रागीकृतमिति यावत्‌, पत्रावलिः पत्ररचना 
ग्रयोस्ताहृशे कुचतटे यस्याः सा, किश्व उच्छ्वासोमिभिनिश्वास- 
तरङ्गेरूपातिचश्चलनिश्चा सै रित्यर्थः, तरला चञ्चला राधा राधिका 
कंसारातेः कृष्णस्य रतिरसं सुरतातुरागम्‌ अतिचढुल चक्रे, पुनरपि 
इत्यनुरागं वध्चितवती त्यर्थः ॥१२६॥ 

न-ज-र-स-भेन गेन च स्थात्‌ मणिकल्पलता "१२७ 

नजरभेति । नगण-जगण-रगणेर्भगणद्वयेन गुरणा च 
पणिकल्प्ता छद अर्थात्‌ यस्य प्रतिवरण तिल अ 
भश्च भश्च तेषां समाहारः नजरभभं तेन, तथो क्तर्गणे रित्यर्थः, 
तथा तेन एकेन गगणेन च घटितमिति शेषः स्यात्‌ । यत्र प्रतिपादं 
पत्चम-सप्तम-नवम-दशम-त्रयोदश-षोड़शाक्षराणि बिहाय सर्वाणि 
लघूनि भवेयुरित्याशय:। सा मणिकल्पलता नाम वृत्तं स्यात्‌ ॥१२० 

यमो न: खलो गश्चेत्‌ प्रवरललितं नाम हत्तप ५१ २८ 
| यमौ न इति। यगण-मगण-तगण: संगण-रगण-गुरुभिश्व 
। प्रवरललितं छन्द: । यस्य प्रतिचरणं यश्च मश्च यमो यगण-मगणो, 
नः एको नगणः, स्‌ च रश्च स्रौ गो 


सगण-रगणौ, गः एका गगणश्च 
स्युरित्यर्थः, तत्‌ प्रवरललितं नाम वृत्त भवति। उदाहरणम्‌ 


भुजोपक्षेप: शुन्यं चलवलयझङ्क रुक्त 
मुधा पादन्यासः प्रकटिततुलाकोटिचादः । 


स्मितं वकत्रेऽकस्साद्‌ हशि पटुकटाक्षोमिलीला 
हरौ जीयादीहक्‌ प्रवरललितं वज्लचौनाम्‌॥ 


भुजेति। शून्ये वियति चलाचला मे वलयाः करभूषणानि 


६४ ] छन्द: कोस्तुभ: | 


तेषां झङ्कारेण, झङ्कार ध्वनिना युक्त: भुजोपक्षेपः बाहुप्रसारणप' 
तथा मुग्धा वृथा अकरुणमिति यावत्‌, प्रकटित व्यक्त: तुला कोटीनां 
चुपुराणां नादो ध्वनिरत्र ताहश:, ताहश पादिन्यासश्चरणविष्षे। 
किश्व, अकस्मात्‌ सहसा वक्त्रे मुखे स्थितम्‌ ईषद्धासः:, हशि नये 
पटोनिपुणस्य कटाक्षस्य अपाङ्गदर्शनस्य या ऊभिः समूह: परम्परेति 
यावत्‌, तस्य लीला विलासः, ईहग्‌ उक्तप्रकारं वल्लवीनां गोपवधूमा| 
प्रवर ललितं अत्यन्तश्वृङ्गारचेशविशेषः हरी श्रीकृष्णविषये जीया!' 
सर्वोत्कर्षेण वत्तंतामित्य्थः ॥१२५॥ | 
न-ज-भ-ज-रः सदा भवति वाणिनी ग-युक्ते: ॥१२६ | 
नजभजरेति। नगण-जगणाभ्यां भगण-जगणास्यां रगणः 
गुरुभ्याश्च वाणिनी छन्दः। नजभजर। यदा यदि छन्दसः | 
प्रतिपादं युक्तरन्ते एकेन गुरुणोपेतैः, नजभजरैगण: घटितं भवतीति 
शेषः। तदा वाणिनी नाम वृत्तं भवति | अत्र पादान्ते यतिरिति 
केचित्‌। उदाहरणम्‌ | 
स्फुरतु ममाऽऽननेऽद्य ननु वाणि नीतिरम्यं | 
तव चरणप्रसादपरिपाकत: कवित्वम्‌ । 
भवजलराशिपारकरणक्षमं मुकुन्दं | 
सततमहं स्तव: स्वरचिते: स्तवानि नित्यम्‌॥ 
स्फुरत्विति। ननु वाणि हे भारति, अद्य सम्प्रति त 
चरणप्रशादस्य चरणसेवाजनितसन्तोषस्य यः परिपाकः 
तस्मात्‌, मम आनने मुखे नीतिरम्यं नीतिमनोहरं कवित्वं सत 
निरन्तरं स्फुरतु आविर्भवतु। येन स्वरचित: स्वयं ग्रथितः स्तवैः 
स्तुतिवाक्येरहं नित्यम्‌ अनिशम्‌, भव एव जलराशिः सम 
तस्माद्‌ यतु पारकरण तत्र क्षमं समर्थम्‌, मुक मुक्ति ददातीति 
मुक्तिदातारं कृष्ण स्तवानि कोत्तयानि ॥ १२९॥ 


क स्या 


। द्वितीय प्रभा] छन्द: कौस्तुभः [ ६५ 


हिगुणित-बसुल घुभिश्वलधृतिरिह 11१३० 
द्विगुणेति । यत्र पोड़शलघवः स्युस्तदचलघृतिच्छन्दः । 
इह्‌ अस्मिन्‌ षोड़शाक्षरप्रस्तावे यस्य प्रतिपादं द्विगुणिता हिराबृत्ती- 
कृता ये वसव: अष्टो ते लघवो हुस्वा येषु तैः षोडशभिलंध्वक्षरे- 
रित्यर्थः । घटितं भवतीति शेषः। तत्‌ अचलवृतिस्तन्नामक बृत्त 
भवति। उदाहरणम्‌ 
तरणिदुहितृतटरुजि रतरचसति- 
रमरमुनिमुखजनविहितभुतिरिह्‌ । 
मुररिपुरभिनवजलधररुचितनु- 
रचलवुतिरुदयति सुकृतिहूदि खलु ॥ 
तरणीति। तरणिदुहितुः सूय्येतनयाया यमुनाया इत्यर्थः, 
तटे तीरदेशे रुचिरतरा अत्यन्तमनोहरा वसतिवासणह यस्य 


ताहशः अमराश्च ते मुनयश्च अमरमुनयो देवर्षयः, ते मुखानि 


आदयो येषां तैः तथाभूतैजनेः विहिता कृता नुतिः स्तुतियस्य 
तथाभूतः, देवघिमानवेनिरन्तरं स्तूयमान इर्यः i अभिनव- 
जलधरस्य रुखिरिवरुचिर्यस्याः ताहशी तमु: शरीरं यस्य स 


नवीनमेघक्रान्तिरित्त्यथ: । तथा न चला अचला स्थिरा इत्यर्थः । 
कृष्णः, इह अस्मिष्‌ जगति 


धृति सन्तोषो यस्य तादृशः मुररिपुः - 
सुकृतमेषामस्ति इति सुक्रतिनः, तेषां सुकृतिनां ली हुदि 
खलु हृदय एब उदयति आविर्भवति, कृषणं पुण्यवन्त एव साकत 
कत्तु प्रभवन्तीति भावः ॥१३०॥ 


पञ्च-भकाचकृताऽश्वगतियंदि रत्नगुरुः ॥१३१ * सभाः 


पञ्च भेति। यत्र पश्चभगण-गुरुश्न प 0002. 
या काचिद वृत्तिः यदि पञच्चभकारयुता चर्‍्वसिभेगणेरन्विता, तथा 


६६ ] छन्दः कौस्तुभः | 
अन्त्यः षोडशवण इत्यर्थः, गुरुदीर्घो यस्यां ताहृशी च स्यादित्य: 
प्रतिचरणं चेत्‌ प्रथम-चतुर्थ-सप्तप-दशम-त्रयोदश-षोडशाक्षरागि। 
दीर्घाणि शिष्टानि लघूनि स्युरिति भावः। तदा सा अश्वगतिर्नाग' 
भवेत्‌ ॥१३१॥ | 

गरुडुरुतं नजो भजतगा यदा स्युस्तदा ॥१३२ 


गरुड्ेति। नगण-जगणौ भगण-जगणो तगण-गुरू च य 
स्यातां, तद्‌ गरुड्रुतच्छन्दः। अर्थात्‌ यदा यदि छन्दसः प्रतिचरण 
नश्च जश्च नजौ नगण-जगणी, भश्च जश्च तश्च गश्च भजतगा भगण-| 
जगण-तगण-गगणाश्च स्युरित्यर्थः । तदा गरुड़रुतं नाम वृतं, 
भवति। उदाहरणम्‌ | 

अमरमयूरमानसमुदे पयोदध्वनि- 

गरुड़रुतं सुरारिभुजगेन्द्रसन्त्रासने । 
धरणिभरावतारविधिडिण्डिमाड्म्बरः 
स जयति कंसरङ्गभुवि सिंहनादो हरेः ॥ 
अमरेति। इह्‌ परत्र स इति प्रयोगादत्न य इत्यध्या हार्य, | 
यत्र दोरेकसम्वन्धात्‌ यः अमराः देवा एव मयूराः कलापिनः, तेषं | 
यनु मानसं चित्त तस्य मुदे उल्लासाय पयोदध्वनिः मेघगर्जनरूप | 
तथा सुराणां देवानां ते अरयः असुरास्त एव भुजगेन्द्राः सर्पश्रेष्ठ: 
तेषां सन्त्रासेन त्रासोत्पादने गरुड़सतं गरुडगर्जनरुवरूपः, कि 
धरगे: पृथिव्या भरावतारणविधो भारहरणकायें डिण्डिमाइम्बए 
डिण्डिमध्वनिस्वरूपः, स ताहश: हरे: कृष्णस्य सिहूनादः कसर | 
भूमि कंसस्य युद्धक्षेत्रे इत्यथः:, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते ॥१३२/ 
अवशिष्टानि छन्दांसि छन्दो मञ्ज्य्यां सन्ति-- 


संकथिता भरो नरनगाश्च 'धोरललिता' (१) 


|| 
| 
|| 
| 
|| 
|! 
| 
| 
|] 
। 


| 
| 


` भगणाभ्यां लघुगुरुभ्यच शिखरिणी छ 


द्वितीय प्रभा] छन्द: कौस्तुभः [ ९७ 


यस्मिन्‌ सर्वे गा राजन्ते 'बरह्मा'दयं तद्‌ रूपं नाम । (२) 
गग गगगगगग गग गग गगगग 


भप रय न नग 
झो रथना नयो च यस्य 'वरयुवति'रियम्‌ । (३) 


तो नो ञ-त-य-गकारथुतश्चेदिह बाला ख्या (४) 


(१७) 

सप्रवशाक्ष राऽत्य ्टिः--यथा, 

रसेरुद्रे श्छिन्ला यमनसभला गः 'शिरिणी' १३३ 
यगण-मगण-नगणे: सगणः 
न्दः । षड भिरेकादशभिश्च 
जरणं क्रमशः यमनसभला 
भिः रुद्वैरेकादशभि- 
खरिणी नाम वृत्त 


सप्तदशाक्षरेति--रसे रुद्रेरिति । 


तत्र यतिरित्यर्थः। अर्थात्‌ यस्य प्रति 
गणा ग: एको नगणश्र स्यात्‌, सा रसे: पड़ 
शचाक्षरैरित्यर्थः। छिन्ना यतिमती सती शि 
भवति। उदाहरणम्‌ 
करादस्य भ्रष्टे तनु शिखरिणी हृश्यति शिशौ- 
खिलीनाः स्मः सत्यं नियतम वधेयं तदखिलैः । 
इति त्रस्थद्गोपानुचित॒निभ्तालापजनितत 
स्मितं बरि्रद्वेवो जगदवतु गोवर्धनधर ॥ 
करेति। ननु इति सम्बोधतसूचक म्यम | हे गोपाः, 
ईहशी एवम्भूते भारवतीत्यर्थः । शिखरिणि गोवद्धनपर्वेते 
अतिशिशो रतिबालस्य अस्य कृष्णस्य कराद्‌ हस्ताद अष्टे पतिते 
सति, सत्यं धुवमेव विलीना निष्पिष्टा स्मो भवामः 
इत्यथ:। अधःस्था वयमिति शेषः। तत्‌ अतएव अखिलैः 


९८ ] छन्द: कौस्तुभः । 


सर्वेरस्माभिः नियतम्‌ अवश्यम्‌ अवधेयं सावहितर्भवितव्यम्‌, शी 
उक्त प्रकारेण त्रस्यताम्‌ उद्विजमानानां गोपानाम्‌ त 
निभृत: गूढः आलापः परस्परसंलापः जनितम्‌ उत्पन्न स्मत 
ईषद्धासं बिभ्रत्‌ कुर्वाणः, धरतीति धरः, पच्याद्यच्‌ गोवद्धनस। 
धर: गोवद्धंनधर: देव: कृष्णः जगद्‌ विश्वम्‌ अवतु रक्षतु ॥१३३ । 


०५ || 

दिङ्मुनि बंशपत्रपतितं भरनभनलगेः ७१३४ | 
भरनभनलग।| 

|| 

दिङ्मुनीति । भगण-रगण-तगण-मगणनंगण-लघुगुरुफ| 
वंशपत्रपतितं छन्द: । दशभिः सप्तभिश्च तत्र यति: । दिङ्‌ मुनी 
लुप्रविभक्तिको निद्देश: । अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं भरच रश्च न 
भश्च नश्च लश्च गश्च तेः, तथोक्तेगंणेः घटितं भवतीति शेषः| 
दिङ्मुनि इति लुप्ततृतीया बहुवचनान्तं पदम्‌, दशभिः सपति 
श्वाक्षरेरित्यर्थः, छिन्नमिति शेषः, तत्‌ वंशपत्रपतितं नाम क 
भवति। उदाहरणम्‌-- | 


बृतनवंशपत्रपतितं रजनिजललवं 


पश्य मुकुन्दमौक्तिकमिवोत्तममरकतगम्‌ | | 
एष च तं चकोरनिकरः प्रपिबति मुदितो | 
'वान्तमवेत्य चन्द्रकिरणेरमृतकणमिव ॥ 1 | 
है मुकुन्द कृष्ण ! तूतनवंशपत्रेषु नवीनवेणुपणंषु 000 
रजनिजललवं निशाशिशिरकणम्‌ उत्तममरकतगं श्रेष्ठमरकतर्मर 
पात्रगतमित्यर्थः । मौक्तिकं मुक्ताफलमिव पश्य अवलोकय । 
चकोरनिकरश्चकोरसमूहश्च मुदितः सन्तो ष्टः सन्‌ तं रजनिजल 
चन्द्रकिरणेः वान्तम्‌ उद्गीणंम्‌ः अमृतकणस्‌ अमृत बिन्दुम्‌ अं 
विदित्वा इव प्रपिवति। एतदपि पश्येत्यन्वयः ॥ १३४ 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


द्वितीया प्रभा] छन्दः कोस्तुभः [ ६९ 


पदि भवतो नजो भजजला गुरुनेह टकस्‌ १३५ 
नजभजजलग। 


ग्रदीति। नगण-जगण-भगणा जगणद्वयं लघुगुरू च यन 
स्युः, तनू नहेटकच्छन्द: । नर्कुटक मित्यन्ये । अर्थात्‌ यदि चेत्‌ 
छन्दसः प्रतिपादं आदौ नश्च जश्च नजौ नगण-जगणो भवतः, 
तदनु च भश्च जश्च जश्च लश्च भजजलास्तथोक्ता गणाः, गुरु 
एको गगणइंच भवन्तीत्यर्थः । इह सौत्रत्वाद्‌ गुरु इति नपुंसकः 
निर्देशः। तदा नहुटकं नाम वृत्तं भवेत्‌ । गाथाध्चिकारेऽस्य 
'अवितथम्‌? इति पिङ्गलसम्मता संज्ञा | तत पादान्ते यतिरिति 
हलायुधः । केचित्‌ 'नर्कृटकम्‌' 'मर्कटकम्‌? वाऽस्य नामेति, 


| सप्तभिदेशभिश्च यतिरिति सम्प्रदाय इति चाहुरित्यनुसन्धेयम्‌ । ड्दं 


छन्दो भागवते दशमस्कन्धे वेदस्तुतौ दृश्यते | उदाहरणप-- 


ब्रजवनितावसन्तलतिकाविलसन्मधुपं 
मधुमथनं प्रणम्रजनवाञ्छितकल्पतरुस्‌ । 


विभुमभिनोति कोऽपि सुकृती मुदितेन हृदा 
रुचिरपदावलीघटितनदटकेन कवि:॥ 


ब्रजेति। ब्रजवनिता ब्रजाङ्कता एव बसन्तलतिका वासन्त्या 
लताः, तासु विससन्‌ क्रीइन्‌ यो मधुः भ्रमरः, तं तत्‌ स्वरूप- 
मित्यर्थः । प्रणम्रजनानां भ्क्तानामित्यर्थः, वाञ्छितस्य 
अभिलषितस्य सम्बन्धे कल्पतरु कल्पवृक्षस्थ रूपं विभुम्‌ ईशं 
मधुमथनं मधुसूदनं कृष्णमिति यावत्‌, सुकृती पुण्यवान्‌ 
कविः मुदितेन सन्तुष्टेन हृदा चेतसा रुचितपदावली भिरत्युत्‌४2" 
पदकदम्बे: घटितं रचितं यत्‌ चदेटकं तन्नामकच्छत्दविशेषः तैन 


अभिनौति स्तौति ॥१३५॥ 


१०० ] छन्दः कौस्तुभ | 


हय-आऋतुसागरेर्थतियुतं बद कोकिलकम्‌ ॥१३६ 
हयेति। सप्तभिः षड भिश्चतुभिश्च यतिश्चेत्तदा न हेटक 
कोकिलकं वद कथय। वन कोकिलमित्यन्ये। अर्थात्‌ य 
प्रगुक्त नहटक हृयऋतुसागरेः सप्तभिः पड़ भिश्च तुभिश्चा क्षरे रित्यः 
यतियुतं स्यात्‌, तदा कोकिलकं नाम वृत्तं कथ्यते। पिङ्गलाचा 
स्त्वत्र अष्टभिः पश्चभिश्च यतिरित्याहुः। 'हयत्रहृलु' इत्यत्र हि| 
्र्ता'वित्यादिवत्‌ सन्धौ पक्षे प्रकृतिभाव इति ज्ञेयम्‌ । उदाहरणम्‌- 
लसदरुणेक्षणं मधुरभाषणमोदकर्‌ं | 
मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम। । 

अलिललितद्युति रविसुतावनकोकिलकं | 

ननु कलयामि तं सखि सदा हृदि नन्दसुतम्‌|| 

लसदिति। ननु हे सखि | लसती शोभमाने अरुगे रां. 

ईक्षणे नयने यस्य तादृशम्‌, तथा मधुरं यद्‌ भाषणम्‌ आला! 
तेन मोदकरमानन्दजनकम्‌, तथा मधुर्वसन्तः तस्य समा 
आविभवि सरसकेलिभिः मधुरविहारेः उल्लसितं सन्तुष्टम्‌, तया 
अलिवत्‌ ललिता मनोहरा युतिः कान्तिर्यस्य तं श्यामकलेव' 
मित्यर्थः। किञ्च, रविसुतावने यमुनाकुलस्थारण्ये कोवि 
पिकस्वरूपं तं नन्दसुतं कृष्णं सदा हृदि मानसे कलयामि स्मरा | 
अहमिति शेषः ॥१३६॥ | 
यसो जसयला वसुग्रहयतिस्तु पृथ्वी गुरः ॥१३७ | 
जसाविति। यत्र जगण-सगणौ द्वि: पठितौ यगण-लघुगुर' 

तत: स्युः तत्‌ पृथ्वी छन्द: । अष्टभिनवभिश्च यतिरित्यर्थः। अर्था 
यस्या: पादे क्रमशः जसौ जगण-सगणौ, जसयला जगण-सग 
` यगण-लगणाः, गुर्रेको गगणश्च स्यादित्यर्थः । सा वसुभिरष्टरार 
्रहैनैवभिश्चाक्षरेयंतिविरामो यस्यां सा. ताहशी सती १” 


शक: 
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तञ्चामर् वृत्तं भवेत्‌ । उदाहरण 
दुरन्तदनुजेश्वरप्रकरदुः स्थपृथ्वीभरं 
जहार निजलीलया यदुकुले$वतीर्याळशु य: । 
स एष जगतां मतिदु रितभारमस्माहशां 
हरिष्यति हरि: स्तुतिस्मरणचा हुभिस्तोषितः ॥ 
दुरच्तेति। यो यढुकुलै यदुवंशे अवतीर आविर्भूय निज 
लीलया दुरन्तानां दुर्जैयानां दनुजेश्वराणां देत्येन्दराणां प्रकरेण 
समूहेन दुःस्थायाः पीडितायाः पृथ्व्या धरण्या यो भरो भारस्तम्‌ 
आशु ज्ञटिति जहार हतवान्‌, जगता त्रिभुवनस्य गतिः शरणं स॒ 
एष हृरिः कृष्ण: हतुति-स्मरण-चाटुभिः स्तव-ध्यानःप्रियोक्तिभिः 
तोषितः सर््तुष्ट्र नीतः सच्‌, अस्माटशाम्‌ अतिलघुनमिति भाव: । 
दुरितभारं पापसमूहं हरिष्यति नाशयिष्यति ॥१३७॥ 
मन्दाक्गन्ताऽस्बुध्चिरसहृथे-भो भनौ तौ ग युग्मम्‌ ॥१३८ 
मन्देति। यत्र अगण-भनण-नगणास्तगणयुं गुरुयुगश्च सु+ 
तन्मन्दाक्रान्ता छन्दः । चलुभिः षड्भिः सप्तभिश्च तत्र यतिरित्यर्थः । 
अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं क्रमशः म एको मगणः, भश नश्च भना 
भगण-तगणौ, गौ द्वौ गगणौ, य-युग्मं, यगणढय च भवतीति शेषः । 
अम्बधयदच रसाश्च नगाश्चेति अम्ब्ुधिरसनगाः, तैयंथा क्रमं 
चतुभिः पड़ भि: सप्तभिश्चाक्षरैरित्यथे: । विच्छिन्नेति शेषः, सा 
मन्दाक्रान्ता तन्नामक बृत्त भवति। उदाहरणम 
त्रेमालापै: प्रियवितरणे: प्रीणिता क्री ड़नाये- 
मन्दाक्रान्ता तदनु नियतं वइ्यतामेति बाला । 
एवं शिक्षावचनसुधया राधिकायाः सखीनां छ 
प्रीत: पायात्‌ स्मितसुवदनो देवकीनन्दनो न: || 
प्रेमेति । प्रेम्णा स्नेहेन मे आलापाः सम्भाषणानि तेः 
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म्रियवितरणेरभिलषितवस्तुप्रदानेः, क्री ड़ना चैः क्री डरोपयो गिकन्दुका दि. 
्व्धविशेषेस्ततूप्रदानेश्चेत्यरथः। प्रीणिता कृतसन्तोया, अतए 
तदनु ताहृशसन्तोषोत्पादनात्‌ परमित्यर्थः, मन्दं यथा स्यात्तथा| 
आक्रान्ता आकृष्टा सती बाला वालिका नियतं निश्चितमेव! 
वश्यताम्‌ अधीनतामु एति प्राप्तोति। एवम्‌ उक्त प्रकारेण | 
राधिकायाः सम्बन्ये सखीनां शिक्षावचनसुधया उपदेशकथा मृते | 
प्रीतः आनन्दितः, अतएव स्मितेन ईषद्धासेन सुवदनः शोभनमुद्ठ: | 
देवकीनन्दनः कृष्णः नः अस्मान अवतु पायात्‌ ॥१३८॥ | 
भाराक्रान्ता मभनरसला गुरु: शुति-घड़ हयं: ॥१३६ | 
भारेति। मगण-भगण-नगणेः रगण-सगणाभ्यां लघुगुरुभ्या । 
भाराक्रान्ता छन्दः। चतुभिः पड्भिः सप्तभिश्र तत्र यतिः।| 
मभनरसलग। अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादे यथाक्रमं मश्च भश्न | 
नश्च रश्च सश्च लश्चेति मभनरसलास्तथोक्ता गणाः गुरुरेको | 
गगणाइच भवेदित्यर्थः । श्रुतयश्च घट च हयाश्च श्रृतिषड्‌ हयाः | 
तेश्‍चतुभि: सप्तभिश्चाक्षरेरित्यर्थः, विच्छिन्नेति शेष: । सा! 
भाराक्रान्ता नाम वृत्त भवति। उदाहरणम्‌-- | 
भाराक्रान्ता मम तनुरियं गिरीन्द्रविधारणात्‌ । 
कम्प धत्त थमजलकणं तथा परिसमुख्चति । 
इत्यावृण्वञ्ञयति जलदस्वनाकुलवल्लवी | 
संश्‍लेषोत्थ स्मरविलसितं विलोक्य गुरु हरिः॥ 


| 
| 
भारेति। हृरिः कृष्णः गुरु वितरं विलोक्य हृष्टा जलदस्वनेत 


मेघगम्भीरध्वनिना आङुलानां भीतानां वल्लवीनां गोपवधूर्ता 
संस्लेषोत्थम्‌ आलिङ्गनजातं स्मरविलसितं कम्पस्वेदादिरूपमत ङ 
विकारं 'गिरीन्द्रविधारणाद्‌ गोवद्ध॑तगिरिक्षारणात्‌ मम इयं त 
भाराक्रान्ता भारवती सती कम्पं धत्ते कम्पते’ इत्यर्थः । तथा 
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श्रमजलकणं पर्वतधारणपरिश्रमजनितस्वेदविन्दु परिमुञ्चति त्यजति 
ततु कारणान्तरादिति भावः। इति उक्त प्रकारेण आवृण्वन 
गोपयव्‌ सत्र जयति सर्वोत्किषेण बर्तते ॥१३६॥ 


नसखभरसला गः षड वेदेहेरिणी सता ॥ १४० 


नसमेति । यत्र तगण-समण-मगण-रगण-सन लघुगुरवशच 
भवन्ति, तत्‌ हरिणी छन्द: । बड़ भिइचतुभिः सप्तभिश्च यतिः। 
अर्थात्‌ यस्याः पादे यथाक्रम नसमरसला नगण-सगण-मगणः-रगण- 
सगण-लगणा गः एको गगणश्च स्युरित्यर्थेः, षद्‌ में वेदाश्च 
घड़ वेदाः, तैः घड़ भिश्चतु्भिरित्यर्थ: । ह्येः सप्तभिश्चाक्षरेश्च 
यतिमतीति शेषः। सा हरिणी ततुसंज्ञक वृत्त॑ मता कथिता 
कविभिरिति शेषः । केषाञ्चिव्मतेऽस्या 'क्रषभविलसित'मिति 
संज्ञा। उदाहरणम्‌ 


व्यधित स विधिनेत्रं तीत्वा धुव हरिणीगणाद्‌ 
ब्रजमृगद्ृशां सन्देहस्योल्लासन्चयनशियम्‌ || 


यदयमनिशंदूर्वाश्यामे मुरारिकलेवरे 
ब्यकिरदधिकं बद्धाकाङ्‌क्षै बिलोलविलोचम्‌ ॥ 
व्यधितेति। स प्रसिद्धः विधिविधाता धरवे निश्चितमेव 
हेरिणीगणाद्‌ मुगीसमूहात्‌ नेत्रं तयनशोभा मित्यर्थ नीत्वा संग्रह 
ब्रजमृगहृशां ब्रजरमणीनां सन्दोहस्य समूह 
वा, नयनश्रीनेत्रशोभा, तां व्यधित निमितवानित्य्थः। यदु यत 
अनिशं निरन्तरं अयं ब्रजमृगीहशाँ सन्दोहः संमूर्दः न 
ुर्वादलष्यामले, बद्धा आकाङ्क्षा अनुरागो यत्र तस्मिच अति प्रिये 
इति भावः । मुरारिकलेवरे कृष्णशरीरे विलोल चन्चले 
सतृष्णत्वादिभावः। थद्‌ विलोचने नयन तद अधिकं यथा स्यात 


तथा व्यक्रित्‌ पतितवानित्यथे: ॥ १४०॥ 
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वेदत्वंश्व्मभनमयला गश्चेदा 'हारिणी' ॥१३४१ | 
वेदेति। यत्र मगण-भगण-नगण-मगण-यगणा लघुगुरू च| 
भवन्ति, चतुभिः षड्भिः सप्तभिश्च यतिस्तत्‌ हारिणी छन्दः। | 
नेद्‌ यदि छन्दसः प्रतिचरणं क्रमशः मडच भश्च नश्च सश्च लश्च | 
ते तथोक्ता गणाः, गः एको गगणश्च स्यात्‌, तथा वेदाश्च, 
ऋतवश्च अश्वाश्च वेदत्वंश्वाः, तेश्चतुभिः षड भि: सप्तभिश्चाक्षरे | 
रित्यर्थः, यतिभेवेदिति शेषः। तदा हारिणी तदाख्यकं वृत्त | 
भवेत्‌ । उदाहरणम्‌-- | 
यस्या नित्यं श्रुतिकुवलये श्रीशालिनी लोचने | 
रागः स्वीयोऽधरकिसलये लाक्षारसारञ्जनस्‌। | 
गौरीकान्तिः प्रक्ृतिरुतिरा-राधाङ्गरागच्छटा 
सा कंसारेरजनि न कथं राधा-मनोहारिणी॥ | 
यस्या इति। यस्या राधिकायाः श्रिया कान्त्या शालेते | 
शोभते इति श्रीशालिनी, मनोहरे इत्यर्थः, लोचने नेत्रे एव निं | 
निरन्तरं कुवलये आकर्गविस्तृतत्वात्‌ कर्णोत्पलस्वरूपे इत्यर्थः। 
तथा अधरकिसलये अधरपल्लवे स्वीय: स्वकीयः अकृत्रिम इति ' 
भाव: । रागः आरण्यम्‌, एवं लाक्षारसस्य अलक्तकद्रवस्थ | 
आरञ्जनं सम्यक्‌ विलेपनम्‌, किञ्च, प्रकृतिरिचिरा स्वभावमनोशा 
गौरी गोरवर्णाकान्तिरङ्गशोभैव रम्याङ्गरागस्य मनोहरकुङ्कुमादै | 
छटा युति, सा राधा कंसारे: कृष्णस्य मनोहारिणी हृदयग्राहिणी 
कथ न अजनि जाता ? अपितु जातेवेत्यथ: ॥ १४१॥ 

समदविलासिनी नजभजम्लंगेरिन शरेः ।।१४२ | 
समदेति। यत्र नगण-जगण-भगण-जगणा भगणा लघुगुररच | 


भवन्ति । द्वादशभिः पश्चभिइच यति स्तत्‌ ससदविलासिग | 
छन्दः ॥१४२॥ 


| 
| 
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सति । यत्र सगणद्वयं जगण-भगण-जगणा पुरू च भवन्ति 
तद्‌ द्रुता छन्दः । दशभिः सप्तभिश्च तत्र यतिः। अर्थात्‌ यस्याः 
प्रतिचरणं भजौ भगण-जगणौ परौ परवत्तिनी येभ्यः, तैस्ताहृशेः 
समजैः स॒गण-सगण-जगणेः, तथा गुरुभ्याम्‌ अः्त्यास्यां द्वाभ्यां 
गगणाभ्याः्च घटितं भवतीति शेषः। यत्र तृती य-पष्ठाइम-दशमः 
चतुदंश-पोड़श-सप्तदशाक्षराणि बिहाय सर्वाणि लघूति स्युरित्याशयः, 
सा अतिशामिनी नाम वृत्तं मता कथिता विद्वद्भिरिति शेषः । 
'सजे'रतिशायिनी' मता भजपरेगुरुभ्याम्‌ । ग्रत्थकृताउत्र यति- 
नोक्ता । पिद्गलाचार््येस्तु इमां गायाध्िकारेऽन्तर्थाव्य दशभिः 
सप्तभिश्चात्र यतिर्क्तस्‌ । मल्लिताथोऽपि शिबुपालवधस्या 2 
सर्गयीकसप्ततितमश्चीकस्य व्याख्यायां- ससजा ्रजतोऽतिशायिची 
भवति गौ दिगइ्वेः' इति लक्षणं प्रदर्श्य पिद्धलोक्तयतिनियममेवा- 
ङ्गीकृतवानित्यनुसन्धेयम्‌ । अस्याः पिङ्गलोक्तमुदाहरण तुझ 
इति धौतपुरन्ध्रिमत्सराच्‌ सरसि मज्जनेन 
ख्रियमाप्तवतीऽतिशायिनी मपमलाङ्गभासः । 
अवलोक्य तदैव यादवानपरवारिशशेः 
शिशिरेतररोचिषाऽप्यषां ततिषु मडक्तुमीषै ॥ 
(पिङ्ग ८ अ० १३ सू०) ॥ १४३॥ 


अवशिज्ञानि छन्दांसि छन्दो मञ्जय्याँ वत्तेन्ते- 


रसपुगहययुङ्‌ नो स्रौ सो लगौ हि यदा 'हरिः । 


ननमरस लग! 


रसेति। यदा यदि वृत्तस्य प्रतिपादे क्रमशो नौ हो I 
मू च रश्च म्रौ मगण-रगणौ, सः सगणः लश्च गश्च लगणः 
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च स्यातामित्यर्थः। तदा रसाश्च युगानि च हयाश्च ता! 
युनक्तीति रसयुगहययुक्‌ पड़ भिश्चलुभिः सप्तभिश्चक्षरेविच्छि| 
इति भाव:। हृरिस्तदाख्यं वृत्तं भवेत्‌ । (१) | 
भच्रेत्‌'कान्ता' घुगरसहययंभौ नरसा लगौ । ब भन र सछा| 
भवेदिति। यस्याः पादे यश्च मश्च यमो यगण-मगणो, त 

रश्च सश्च नरसा नगण-रगण-सगणा:, लश्च गश्र्य लगो लगण-गग | 
च स्यातामित्मर्थः। युगरसहेश्चतुभिः षड भिः सप्रथिश्चाक्षरे रित्यं; | 
विच्छिन्चेति शेषः, सा कान्ता तद्‌ संज्ञक बत भवेत्‌ । (२) | 
अवेहि 'पञ्चचामरं' जरो जरो जगौ लघुश्च । 
जरजरजगल। | 

५ नर त्स 
अवेहीति। यस्य पादे क्रमेण जरौ जरी जगौ लपुरेगो। 
लगणश्च स्यादिति शेषः, तत्‌ पञ्चचामरं नाम वृत्तम्‌ भवे 
जानीहि । (३) | 


(१०) 


अष्टादशाक्षरा धृतिः--यरथा, 


स्थाद्‌ भुतत्वश्‍बे: कुसुमलताबेल्लिता' म्तौ नयौ यौ ॥ १४! 


सतनयधप। 

अष्टादशाक्षरेति-स्याद्‌ भूतेति। यत्र मगण-तगण-तग। 
यगणाश्च त्रयः स्युस्तत्‌ कुसुमवेज्िता छन्द: । पश्चभिः सप्तभि 
यत्र विच्छेदः स्यादित्यर्थः । अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं क्रमशः मं" 
तश्च मतो मगण-तगणौ, नश्च यङ्च नयौ नगण-यगणौ, प्र 
यश्च यौ दवौ यगणौ च स्यातामित्यर्थः। भूतानि च ऋतव 
अश्वाश्च तः भूतत्वंश्वेः पञ्चभिः - षड भिः सप्तभिइचाक्षरैरित्यर्थ। 


| 
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विच्छित्रेति शेषः, सा कुसुमितलतावेल्लिता नाम वृत्तं स्यात्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
क्रीडत्‌ कालिन्दीललितलह रीवा रिभिर्दाक्षिणात्ये- 
वातिः खेलद्धि: कुसुमितलतावेल्िता मन्द्मन्द्स्‌ । 
भुङ्गालीगीतेः किसलयकरोल्लासितैर्लास्यलक्ष्मी 
तन्वाना चेतो रभसतरलं चक्रपाणेश्रकार ॥ 
क्रीडदिति। क्रीडन्ति उद्देल्लन्ति यानि कालिन्या यमुनायाः 
ललितलहरीणां मनोज्ञतरङ्गाणां वारीणि पयांसि, तैः सहेति शेषः, 
खेलड्भिः सः्चरणशीलत्वात्‌ क्रीडड्िरिव यमुनात रङ्गसंपृक्तंरिति 
भावः, दाक्षिणात्यैदक्षिणदिगभवैः वातैः समीरणेः मन्दमन्दं वेल्लिता 
चालिता, तथा भ्रृद्धावलीनां अमरनिचयानां गीतेः गुक्षनध्वनि- 
रूपनाने:, किश्व, किसलयमेव करो हस्त: किसलयकर:, तस्य 
उल्लसिते: विलासँश्च लास्यलक्ष्मी तर्त्तनशोभा तन्वानां 
विस्तारयन्ती सती कुसुमिता चासौ लता चेति कुसुमितलतासज्ञात 
कुसुमावज्ञीत्यर्थः। चक्रपाणे: कृष्णस्य चेतो मानस रभसतरले 
हषचपलं चकार कृतवती ॥१४४॥ 


नजभजरास्तु रेफस हिताः शिवेहयेतेन्दनम ॥१४५ 


नजभजरर। 
नजभजरैस्तु रेफसहितैः शिवहयेनंन्दनम । तजभेति । 
एकादशभिः 


नगण-जगण-भगणा जगणो रगणद्वयच वदिस 0 
सप्तभिश्च यतिस्तदानन्दनइछष्दः । अर्थात्‌ यस्य प्रतिचरण रेफ 
जश्च रश्च 


सहितैरन्तस्थेनैकेन रगणेन युक्त: तरच जश्च भश्च 

दैनगण-जगण-भगण-जगण-रगणेरिसयरथः घटितं भवतीति श 
शिवेरेकादशभिः हये: सप्तभिश्चाक्षरे रित्यथेः, विच्छति शेषः तत 
नन्दन नाम वृत्तं भवति। तु-कारोज्तर पादपूरणे। उदाहरणम 
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तरणिसुतातरङ्गपवनैः सलीलमान्दोलितं 
मध्रुरिपुपादपङ्कूजरजः सुपूतपृथ्वीतलम्‌ । 
मुरहरचित्रचेष्टितकलाकलापसंस्मारकं 
क्षितितलनन्दनं त्रजसखे सुखाय वृन्दावनम्‌ ॥ 
तरणीति। हे सखे, तरणिसुतायाः कालिम्द्याः तरङ्गपकन- 
वीचिसम्पृक्तवायुभिः सलीलं यथा स्यात्तथा, मन्दमन्दमित्यध 
आन्दोलित वीजितम्‌, तथा मधुरिपोः कृष्णस्य यानि पादपड्भः| 
रजांसि चरणकमलपरागाः तेः सुपूतम्‌, अतिशयेन पवित्रं पृथ्वीं 
भूभागो यस्मिन्‌ तत्‌ ताहशम्‌। किच्च, मुरहरस्य कृष्णस्य चित्रा 
मनोहरा: या इ्वेष्टितकला: विलासव्यापाराः, तासां कलापकण | 
समूहस्य संस्मारक सम्यक्‌ ज्ञापकं क्षितितलस्य पृथिव्याः ना 
नन्दनकाननस्वरूपं वृन्दावनं सुखाय सुखनिमित्तं सुखदायकरमिति| 
तत्रेव गच्छेति भावः ॥ १४५॥ | 


इह ननरचतुष्कसृएन्तु 'नाराच' समाचक्षते ॥१४६ | 
बननरररर।| 

इह ननेति। नगणयुगलेन रगण-चतुष्केण च नाराचच्छददः। 

इह अस्मिन्‌ ग्रन्थे यस्य प्रतिचरणं नञ्च नश्च रचतुष्कं च |. 
यथाक्रममवस्थितेन नगणद्वयेन चतुभिरंगणश्चेत्यत्यर्थः, सुष्ट रि 
भवतीति शेषः। इह नाराचं नाम वृत्तम्‌ आचक्षते कथयि 
विद्वांस इति शेषः) मल्षिनाथस्तु शिशुपालबधस्थैकादशसर्गीः 
सप्तषष्टितमक्गोकव्याख्यायां 'यदिह नयुगलं ततो वेदरेपेमंद 
मालिनी ति लक्षणे नाराचोक्तान्‌ गणान्‌ प्रदर्शयत्‌ 1 
चान्यदकथयद्‌ इति तन्मते संज्ञाभेदमात्रमिदसित्यवगच्छाम'। 
ग्रन्थकारोच्त्र यतिभावं नालक्षयत्‌ । हलायुधः पुनदंश भिरि 
श्रात्र यतिरित्यभिधायात्रत्यमुदाहरणीकृतं द्वितीयश्ोकमेवोदाह 


| 
| 
| 
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लेनोपस्यस्तवानित्यवसेयम । अत्र तु-कारः पादपूत्तीं। उदाहरणम्‌ 
दिनकरततयातटीकानने चारुसः्चारिणी 
श्रवणनिकटकृष्टमेणेक्षणा कृष्ण रावा त्वयि । 
ननु विकरति नेत्रनाराचमेषातिहच्छेदनं 
तदिह मदनविश्रमोदभ्रान्तचित्ताःववत्स्व दुत ॥ 
दिनकरेति। मनु इति सम्वोधनसूचकमव्ययभ्‌ । हे कृष्ण ! 
दिनकरतनथाया यमुनायास्तटीकानने तीरस्थारण्ये, चारु मनोहरं 
रिणी विहारिणी, एणस्य इक्षणे इव ईक्षणे 


यथा स्यात्तथा सच्चा 
राधिका, मदन? 


रस्या: सा एणेक्षणा हरिणनबना एषा सा 
विभ्रमेण कामविलासेन उद्श्रान्तं चञ्चलं वित्तं यस्याः सा ताइशी 
सती, अतिहुच्छेदनम्‌ अतिशयेन हृदयवेधनं श्रवणनिकटकृष्टम्‌ 
आकर्णपूरितमिस्यर्थः, नेत्रनाराचं नयनरूपाखविशेषं त्वयि 
विकिरति विक्षिपति। तत्‌ अतएव इह अस्मिच्‌ विषये द्रतम्‌ 
अतित्वरितम्‌ अवधतुस्व अत्रहितो भव ॥ १४३ 
दशवसुविरलिनं नो रंश्वतुर्भियुतों चेता ' 1१४७ 

ति-कल्पने नार!च एव लता 


ox 


दशेति । दशभिरष्टरभिश्च य 
छन्दः ॥१४७॥ 
हपधिकदशयतिर्त नो 
ज्यधिकेति । त्रयोदशभियेति-कल्पने नाराच 
छन्द:, इत्यर्थः ॥१४८॥ 
मः सो जः सतसा दिनेशक्रातुभिः शाहलललितस्‌ ।') ४६ 
मः सो ज इति। मगण-सगण-जगणा मग. 
सगणाश्चात्र यत्र भवन्ति द्वादशभिः षड भिश्च 20 प 
शाह लललित छन्द: । अर्थात्‌ य मेक म 


रौ भवेतां ररौ तारका १ छड 
एव तारका 


स्य प्रतिचरणं क्र 
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मगणः, स एक: सगणः, ज एको जगणः, तथा सतसाः संगण- 
तगण-सगणा श्र स्युः, दिनेशाश्च ऋतवश्च तेः दिनेश क्रतुभिरद्वीदशभिः 
ड.भिश्चाक्षरेरित्यथे: । विछिन्नमिति शेषः, तत्‌ शार्दूलललितं 
नाम वृत्त भवति । दिनेशऋतुभिरित्यत्न सन्धो प्रकृतिभावस्तु 
प्रागुक्तप्रकारेण ज्ञेयः। उदाहरणसु-- 
कृत्वा कंसमृगे पराक्रमविधि शार्दूलललितं 
यश्चक्रेक्षितिभारकारिषु दरं चेद्यप्रभुतिषु । 
सन्तोषं परमन्तु देवनिवहे त्रेलोक्यशरणं 
श्रयो नः स तनोत्वपारमहिमालक्ष्मी प्रियतम: ॥ 
कृत्वेति। यः कंसमृगे कंसरूपमृगे, शार्दूलललितं व्याघ्वन्‌ 
मनोहरं पराक्रमविधि विक्रमव्यापारं कृत्वा विधाय, कसं 
विनाइ्येत्यर्थ:। क्षितिभारकारिषु निरन्तरमुद्वेगजकत्वात्‌ पृथीव्या 
भारस्वरूपेषु चद्यप्रभृतिषु शिशुपालप्रमुखेषु राजषु इत्यथे:। दरं 
त्रासं चक्रे समुत्पादितवान्‌। दर त्रासौ भीतिर्भीरित्यमरः।' 
देवनिवहे तु देवसमूहे पुनः परमम्‌ अत्यन्तं सन्तोषम्‌, आनन्दं चक्र 
त्रेलोक्यशरणं त्रिभुवनपालकः अपारमहिमा असीममाहात्म्यः स 
लक्ष्मी प्रयतम: कृष्णः नः अस्माकं श्रेयो मङ्गलं तनोतु 
विदधातु ॥१४९॥ 


म्भो न्यो यो वेदयुगभुनिभिः स्यात्तदा चित्रलेखा (१५० 


म्भो न्याविति । यत्न यगण-भगण-नगण-यगण-त्रयः्च 
भवन्ति, चतुभिः सप्तभिः सप्तभिश्च यतिस्तच्चित्रलेखः छन्दः । 
छत्दो मञ्जय्यामेत्र वेशिष्टम्‌--वर्णाइवे्मननततभकंः कीत्तिता 
चित्रलेखेयम्‌ । -वर्णासवेरिति। यस्याः प्रतिपादं मश्च नश्च नश्च 
तश्च तश्च मश्च मननततमकाः, स्वार्थऽत्र क-प्रत्यय:। तेस्तथोत्त- 
गंण:, घटितं भवतीति शेषः। वर्णाश्च अश्वाश्च वर्णाश्चाः, 
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वैरेकादशभिः सप्तभिश्चाक्षरेरित्यथे: । विन्छिन्नेति शेषः, इयं सा 

चित्रलेखा तन्नामक वृत्तं कीत्तिता कर्थिता, सुधी भिरिति शेषः 1१५० 
सो जयो भरसंयुताबूतुदाणाइवेहुरकृष्तनछ्‌ "१५१ 

| सौजेति। यत्न रगण-सगणौ जगण-यगणो भगण-रगणों च 

(2. स्यातां, षड भि: पञ्चभिः सप्तभिश्च यतिस्तद्‌ हरकृन्तनच्छन्दः 1१५१ 


झुन्यो प्रद्भय्यामतिशिक्तानि छुर्दांसि- 

मात्तो जौ भरसंगुतौ करिबाणश्बेहरिणप्छुता । ( १) 
ससजजभज। 

वञ्चसकारयुताऽप्वमतिर्येदि चान्त्यसरदिता । (२) 
सभभभभभग। 

'घुध। तकेस्तकंभंबति ऋतुभिर्यो सो नसतसाः । (३) 
यभतसतस। 

बर्णाश्वैर्सननततमकीः क्लीत्तिता 'चित्रलेखे यस्‌ । (४) 
सननततस। 
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भाद्‌ रतना नसो “म्रमरपदका'सिदमभिहितम्‌ । (५) 
झरननतस। 


'शाईलं' बद माप्षदूकयति मः सो जसौ रो सश्चेत्‌ । (६) 
ससजसरम। 

अर्थाश्चश्वे नभनथरयुगेव तं मतं 'केसरम्‌' । (७) 
ससतयरर। 
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म्भो नुजो भ्रौ चेञ्चलमिदभुदितं युग निधि: स्थरंः। (८) 
भभनजभर | 
संका वसुविरतिस्तनो रश्वतुभिटता 'लालसा' । (ई) 
तनरररर। 
भवति नयुगलं रौ रसो दशभिर्गजेन्द्रलता । (१०) 
ननरभरस। 
तद्‌ भुतत्वश्‍वेस्नो विरतिश्चेत्‌ 'सिहविस्फुजित' यौ । (११) 
मसमसभकन्षयय॥ 
सौं जजो भरसंयुतो करिबाणख 'हंरनत्तंतव/ । (१२) 
रसजजभर। 
इह 'क्रोड़ाचक़' यमाभ्यां समस्तेर्यकारेः समेत । (१३) 
यसयययय। 
वेदा द्भान्तेर्मभनययथुगेः स्यादियं 'चन्द्रलेखा' । (१४) 
मभनययथ। 
'होयक' मुदितं भसनजजनेरिह रगणोऽन्ततः । (१५) 
भसनजनर। 
(१४) 

ऊनविशत्यक्षराइतिधृति--यंथा, 
रखत्घंश्वे यमो म्सौ ररगुरुयुतो मेघतिस्फुजिता स्यात्‌ ॥१४२ 
ऊततविशत्यक्षरेति--रसत्वेति । यगण-मगणौ नगण-सगणौ 


श्व 
छ 
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रगणद्वयं गुरुश्चेते यत्र स्युः, पड़ भि: पड़ भिः सप्तभिश्च यतिः, 
तन्‌ मेघविस्फूजिता छन्दः। अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं यू च मश्च 
यूमौ यगण-मगणौ, तथा रश्च रश्च गुरुश्चेति ररगुरवः, तैः 
अन्तेऽवस्थितै रगण-गगणेरित्यर्थः। युतौ युक्तो न्‌ च सश्च न्सौ 
नगण-संगणौ च स्यातामिति शेषः। रसर्त्वश्वैः पड़ भिः सप्तभि- 
इचक्षरे: विच्छिन्नेति शेषः, सा मेघविस्फूजिता तत्‌ संज्ञकं वृत्तं 
स्यात्‌ । पिङ्गलमतेऽस्या 'विस्मिते'ति नाम। उदाहरणम्‌ 
कदम्बामोदाढ्या विपिनपवनाः केकिनः कान्तरेका 
विनिद्रा: कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा दुर्दूरा हप्तनादा: । 
निशानृत्यद्विद्यु्विलसितलसन्मेघविस्फूजिता चेत्‌ । 
प्रियः स्वाधी नोऽसौ दनुजदलनो राज्यमस्मात्‌ किमन्यत्‌ ॥ 
कदम्बेत्यादि । विपिनपवताः काननानिलाः कदम्बामोदाढयाः 
कदम्बानां कदम्बपुष्पाणास्‌ आमोदेत सौरभेण आढा युक्ताः, तथा 
केकिनो मयूराः कान्तकेकाः क्ताः श्रुतिमधुराः केकाः 
स्वजात्युचितध्वनयो येषां ते तथोक्ताः, तथा कदल्यः भूमिकदली 
भदा: विनिद्रा: विगता निद्रा मुद्रणं यासां ताहृशाः विकसिता 
इत्यर्थः। तथा दर्दूरा भेकाः मुदा हर्षेण दिशि प्रतिदिशं 
हृप्तनादा: हप्तः उद्धतः नादः ध्वनियेषां ताहशाः। किञ्च, निशा 
रात्रिरपि नृद्यन्तीचां स्फुरन्तीनां विद्युतां तडितां यद्‌ विलसितं 
विलासः, तेन लसत्‌ उद्गच्छत्‌ मेघविस्फूजितं मेघगर्जनं यस्यां 
ताहशी, प्रमोदा ध्यायकानि एतानि सर्वाण्येव वत्तन्त इति भाव: | 
एताहशे काले चेद्‌ यदि प्रियः कान्तः असौ दनुजदलनः कृष्णः 
स्वाधीनः अस्माभिरायत्तः भवेदिति शेषः। तदा अस्माव्‌ 
एताहशात्‌ कान्तसमागमात्‌ अन्यत्‌ अपरं राज्यं राजत्वादिकं 
किम्‌ ? न किमपीत्यर्थः ॥१५२॥ 


११४ | छन्द: कौस्तुभः 


भवेत्‌ सवच्छाया तयुगगयुता स्थाद्‌ द्वादशान्वे यदा ॥१४३ 
यसनसततम। 
भवेदिति। यत्र यगण-मगणो नगण-सगणौ तगणद्वय॑ 
गुरुश्चेत्‌ स्युः, तच्छाया छन्दः, इत्यर्थः। अर्थात्‌ सा 'रसर्त्वंर्वे- 
यमौ चसौ ररगुरुयुतौ मेघविस्फूजिता ल्यातू' इति प्रागुक्तलक्षणा 
मेघविस्फूजिता एव यदा यस्मिन्‌ काले द्वादशान्ते द्वादशवर्णावसाने 
तयुगःच्च गश्च तयुगगो ताभ्यां द्वाभ्यां तगणाभ्याम्‌ एकेन गगणेन 
च युता युक्ता स्यात्‌, तदा छाया तत्‌ संज्ञकं नाम वृत्तं भवेत्‌। 
एवश्च मेघविस्फूजातायां यथाक्रमं य-म-न-स-र-र-गा-गणा 
अस्यान्तु यमनसततगा इति फलितम्‌। उदाहरणम्‌-- 
अभीष्ट' जुष्टो यो वितरति लसद्दोश्रा रुशाखोज्ज्वलः 
स्फुरन्ञानारत्नस्तवकिततनुश्चित्रांशुकालम्बितः। 
न यस्याङ्ख्रे इछायामुपगतवतां संसारतीब्रातप 
स्तनोति प्रोत्तापं स जगदवतात्‌ क॑सारिकल्पद्रुमः॥ 
अभीष्टमिति। लसन्तो विराजमानाः दोषो बाहव एव 
चारशाखा मनोहरविटपाः ताभिरुज्ज्वलो भास्वरः तथा स्फुरन्ति 
दीप्यमानानि नानारत्तान्येव स्तवकाः, ते सञ्जाता यस्यास्तथाभूता 
तनुः शरीरं यस्य ताहशः। किञ्च, चित्रांशुकेन बिचित्रकिरणजालेन 
च आलम्बितः आदृत यः जुष्टः पूजितः सन्‌ अभीष्टम्‌ अभिलषितं 
वस्त्विति शेषः। वितरति ददाति, तथा यस्य अङ्घ्रे श्ररणस्येवा- 
ड्घ मूलस्य छायाम्‌ उपगतवताम्‌ आश्रयेण प्राप्तवतां संसार- 
तीब्रातपः संसार एव तीव्रः उत्कट आतपः रोद्रम्‌ अतिदुःसह- 
संसाररूपातपः इत्यर्थः, प्रोत्तापम्‌ अत्यन्तसन्तापं न तनोति न 
विस्तारयति, स कंसारिकल्पद्रुमः कंसारिः कृष्णः स॒ एव कल्पवृक्षः 
जगद्‌ विश्वम्‌ अवतांद्‌ रक्षतु ॥१५३॥। , ` 
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यत्र मगण-सगणी जगण-सगणो तगणाद्वयं गुरुइचेते स्युः, 
द्वादशभिः सप्तभिश्च यतिः, तच्छार्दूलविक्रीडितच्छन्द:। अर्थात्‌ 
सूर्य्याश्बैमसजसतताः सगुरवः 'भार्दूलविक्रीङ्तिम्‌' इति तु पाठ:। 
यस्य प्रतिचरणं सगुरवः अन्तिभेनेकेन गुर्वक्षरेण युक्ता इत्यथः, 
मश्च सश्च जश्च स्‌ च तश्च तश्च मसजस्तताः, यथाक्रमं मगण- 
सगण-जगण-तगण-तगणाः स्युरिति शेषः। तत्‌ सूर्य्याश्च अश्वाश्च 
सूर्य्याश्वा:, तैद्वादशभिः सक्तभिश्चाक्षरेरित्यर्थः। विच्छिन्तमिति 
शेषः, शार्दूलविक्रीड़ितं तदाख्यकं वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 

गोविन्दं प्रण मोत्तमा ङ्ग रसने त्वं घोपग्राहनिशं 
पाणी पूजय तं मनः सारपदे तस्याऽऽलयं गच्छतस्‌ । 
एवज्चेतु कुर्थाखिलं मम हितं शीर्षादयस्तदध्ुवं 
न प्रेक्षे भवतां कृते भवमहा शाईलविक्रीड्तिम्‌ ॥ 

गोविन्दभिति। उत्तमाङ्ग हे शिरः, ‘उत्तमाङ्गं शिरः 
शीर्ष मित्यमरः, गोविन्दं कृष्णं प्रणम, प्रकर्षेण नमस्कुरु, त्वमिति 
शेषः। एवं परत्रापि। रसेन हे जिह्वे, तं गोविन्दम्‌ अहनिशं 
निरन्तरं घोषय गोविन्द इति नामोच्चारयेत्यर्थः। पाणो हे भुजो, 
तं पूजयतं पाद्यार्घ्यादिदानेनाचेयतम्‌, युवामिति शेषः। मनः हे 
मानस, तं स्मर चिन्तय। पदे हे चरणौ, तस्य गोविन्दस्य 
आलयं गृहं मन्दिरमिति यावत्‌, गच्छतम्‌ ब्रजतम्‌। शीर्षादयः 
हे उत्तमाङ्गादयः, चेद्‌ यदि एवम्‌ उक्तप्रकाशेण मम अखिलं सवं 
हितं मङ्गलं कुरुथ, यूयमिति शेषः। तव्‌ तदा भवतां इते 
युष्माकं कृपयेत्यर्थः। भवः संसार एव महाशार्दूल: महान्‌ व्याघ्रः 
तस्य विक्रीडितम्‌ आक्रमणचेष्टाय्‌, रोगशोकादिकमित्यथे:, ध्रुवं 
निश्चित न प्रेक्षे न द्रक्ष्यामि ॥१५४॥ 
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स्रौ भनौ यो नो गुरुश्चेत्‌ स्वरमुनि-करणेराह सुरसास्‌ ॥१५५ 

यत्न मगण-रगणौ भगण-नगणौ यगण-नगण-गुरवश्चेते 
भवन्ति, सप्तभिः सप्तभिः पञ्चभिश्च यतिः, तत्‌ सुरसा छन्द: । 
अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादे यथाक्रमं भूच रश्च भ्रौ मगण-रगणो, भच 
नश्च भ्नौ भगण-नगणौ, यः एको यगणः, नः एको नगणः, गुरुरेको 
गगणश्च स्यात्‌, सा चेदू यदि स्वराइच मुनयश्च करणानिच ते: 
सप्तभिः सप्तभिः पञ्चभिश्चाक्षरेरित्यर्थः। विच्छिन्ना भवतीति शेषः, 
तदा तां सुरसां तन्नामक वृत्तम्‌ आह, कथयति सुधीजन इति 
शेषः। उदाहरणम्‌-- 

कामक्री डासतृष्णो मधुसमयसमारभ्भरभसात्‌ 
कालिन्दीक्ुलकुञ्जे विहरणकुतुका कृष्टहृदयः । 
गोविन्दो वल्लवीनामधररससुधां प्राप्य सुरसां 
शङ्क पीयूषपानेः प्रचुरकृतसुखं व्यस्मरदसौ ॥ 

कामेति। मधुसमयस्य वसन्तकालस्य समारम्भेन आगमनेन 
यः रभसः हर्षे, “रभसो हषंवेगयो'रिति कोषः, तस्मात्‌ वसन्तः 
समागमजनित-हुर्षादित्यर्थः, कामक्रीडायां सुरतक्रोड़ायां सतृष्णः 
साभिलाषः, अतएव कालिन्दीक्कलकुञ्ज यमुनातटस्थितलतागृहे यद्‌ 
विह्रणकुतुकं विहारकोतुहूलं तेन आकृष्ट हृद्यं मानसं यस्य सं 
ताहशः सनु असौ गोविन्दः कृष्ण: वल्लवीनां गोपबधुनां सरसां 
रसयुक्ताम्‌ अधरसुधां प्राप्य, पीयूषपानेः प्रचुरकृतसुखं प्रचुरं 
यथा स्यात्तथा कृतं जनितं सुखम्‌ आनन्दं व्यस्मरद्‌ विस्मृतवा न्‌ 


इति शङ्के सम्भावयामि अहमिति शेष: । कथमन्यथा तत्रेवानु- 
रागाधिक्यमिति भाव: ॥१४५॥ 


मो गो नो नो गो शरवयतुरगेः फुलुदास-प्रासद्धस १५६ 
मो गाविति। मगणो गुरुद्वयं नगणद्वयं तगणढ्वयं पुनर्गुरुद्यं 
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च यत्र स्यात्‌, पश्वभिः सप्तभिः सप्तभिश्च यतिः, तत्‌ फुल्लदाम 


च्छन्दः । अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादे क्रमशः म एको मगणः गो द्वौ 
गगणो, नौ हौ नगणौ, तौ द्रो तगणौ, गो हो गगणौ च स्याताम्‌, 
शराश्च हयाश्च तुरगाइच ते, पञ्चभिः सप्तभिः सप्तभिश्चाक्षरं- 
रित्यर्थः ।  विच्छिन्नमिति शेषः, तत्‌ फुल्लदाम तन्नामा प्रसिद्ध 
वृत्त भवति। उदाहरणम्‌ 
शश्वल्लोकानां प्रकटितकदनं ध्वस्तमालोक्य कंसं 
हृष्यच्येतोभिस्रिदिववसतिभिर्व्योमसंस्थेविमुक्तम | 
मुग्धामोदेन स्थगितदशदिगाभोगमाहूता भुङ्ग 
मौलौ देत्यारेन्येपतदनुपमं स्वस्तरो: फुल्लदाम ॥ 

शश्वदिति । शश्वत्‌ निरन्तरं लोकानां लिभुवनस्य सम्बन्ध 
प्रकटितम्‌ अतुष्ठितं कदनँ पीडनं येन ताहशं कंसं कंसासुरं ध्वस्तम्‌ 
अर्थात्‌ कृष्णेन हतम्‌, आलोक्य दृष्टा, हृष्यच्चेतोभिः हृष्यत्‌ 
सन्तुष्यन्‌ चेतो मानसं येषां तेः, आनन्दितहृदयेरित्यर्थः। त्रिदिव 
असतिभिः त्रिदशालयैः देवेरित्याशयः, व्योमसंस्थः आकाशस्थितः 
सलि: विमुक्तं विसृष्टम्‌, मुग्धामोदेन मनोहरसोरभेण स्थगित 
आच्छादितः पूरित इत्यर्थ:। दशदिशाम्‌ आभोगो विस्तारो येन 
ताहशम्‌, अतएव आहूता आकारिता: आकृष्ट आनीता इत्यर्थः । 
भृङ्गा भ्रमरा गेन ताहशस्‌, अनुपमम्‌ अतुलं स्वस्तरोः पारिजातः 
क्षस्य फुञ्जदाम विकसितपुष्प माल्यं दैत्यारेः कृष्णस्य मौलौ 
शिरसि न्यपतत्‌ पतितमभूत्‌ ॥१५६॥ 
रों जतो तस्त-गुरुको यदा दिग्ग्रहच्छेदभाय्‌ वलुको ॥१४७ 

रगण-भगण-जगणा स्तगणत्रयं गुरुश्च यत्र वन्ति, दशभिः 
नवभिश्च यतिः तद्वल्लको छन्दः ॥ १५७ 

इतः परं छन्दो मञ्चर्य्यासस्ति वेशिष्टम-- 
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न-युगल-गलशू निरन्तरो यदा स 'पञ्चचासरः? (१) 
नन गल गल गळ गळ गल गछ ग 
नयुगलेति। यदा यदि छन्दसः प्रतिपादे गश्च लघुश्च 
गलत, नयुगलातू गलघु नयुगलगलघु, हाभ्यां नगणाभ्यां परम्‌ 
एको गगण एको लगणश्चेत्यर्थः, निरन्तरौ निर्न विद्यते अन्तरः 
मवकाशो ययोस्तौ ताइशौ, गुरुलंधुगु रुल घुरित्येव क्रमेण 
वर््तमानावित्यर्थः, भवत इति शेपः। नेरन्तर्य्य्॑च प्रस्तावितोन- 
विशत्यक्षरपूर्त्ववसानम्‌, एवञ्च 'गलघू' इति स्थितेऽपि 
ऊनविशत्यक्षरसमाप्तचा लघुमनपेक्ष्य 'ग'कारेणेव पादसमाप्ति: कृता, 
इति ज्ञेयप्‌ । सप्तम-नवमेकादश-त्रयोदश-पः्वदश-सप्तदशोनविश- 
क्षराणि दीर्घाणि शिष्टानि च लघूनि भवेयुरित्याशवः। तदा स 
पञ्चचामरस्तदाख्यक वृत्तं भवति। अत्र निरन्तरपदार्थस्य 'ग 
लघू' इत्येकदेशेनान्वयो बोध्यः। (१) 
वृत्त 'विम्बाख्य' शरभुनितुरगेर्म्तो नसे ततौ चेद्‌ गुरुः। (२) 
सतमसततग। 
वृत्तमिति। यस्य प्रतिपादे क्रमेण म्‌ च तश्च मगण-तगणौ, 
न्‌ च सश्च नुसो नगण-सगणो, तश्च तञ्च ततो, तथा गुरुरेको 
गगणश्च स्थादित्यर्थः। तत्‌ चेद्‌ यदि शराइच मुनयश्च तुरगाश्च 
शरमुनितुरगाः, तेः पञ्चभिः सप्तभिः सप्तभिञ्चाक्षरैरित्यर्थः। 
विच्छिन्नं स्यादिति शेषः, तदा विस्बनामक बृत्त भवति । (२) 
रसेः षड़ भिर्लोकेर्यमनजजा गुरु'मंकर न्विक्का! । ( ३) 
रसेरिति। यस्याः प्रतिपादं क्रमशः यश्च मदच नश्च सञ्च 
जश्च जश्च ते तथोक्ता गणाः, गुरुरेको गगणश्च स्यादित्यर्थः! 
सा रसः षड्भिः पड़ भिः लोक: सप्तभिश्चाक्षरेरित्यर्थः, विच्छिन्नेति 


र के. 


नन 
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शेषः। मकरन्दिका तदाख्यक वृत्तं भवेत्‌ । (३) 
इनाइवेः स्थाद्‌ यभनयजजयाः कोतिता 'नणिसञ्जरी' (४) 
यभनयजजग। 
इनाइवेरिति। यस्याः प्रतिपादे क्रेमेण यश्च भश्च मश्च 
यश्च जश्च गश्च गश्च ते यभनयजयगास्तथोक्ता गणाः, स्युरिति 
शेषः, सा इनाइच अश्वाश्च इनाश्वाः, तैः द्वादशभिः सप्तभिश्चाक्षर- 
रित्यर्थः, विच्छिन्नेति शेषः, 'मणिमञ्जरी' तच्चामकं वृत्त कोत्तिता 
स्यात्‌ कविभिः कथिता भवेत्‌ । (४) 
गजाब्धितुरगेज सो जसतमा गश्चेत्‌ समुव्रतला (५) 
जसजसतभग। 
गजेति। यस्याः प्रतिपादं यथाङ्गमं जश्च सश्च जसो 
जगण-सगणौ, जश्च सश्च तरच भरच जसतभाः जगण-सगण- 
तगण-भगणा., ग एको गगणाइच स्यात्‌, सा चेद्‌ यदि गजाइच 
अब्धयश्च तुरगाञ्च तेः, अष्टाभिश्चतुभिः, सप्तभिश्चाक्षरेरित्यर्थंः, 
विच्छिन्ना भवेदिति शेपः, तदा समुद्रतला तत्‌ संज्ञकं वृत्त 
स्थाबु। (५) 
(२०) 


विशत्यक्षरा कृति--यंथा, 

ज्ञेया सप्ताश्न-षड़ सिसरभनयभला गश्चेत्‌ सुबदना ॥१५८ 
विशत्यक्षरेति-- ज्ञेयेति। यत्र मगण-रगण-भगणा नगण- 

यगण-भगणा लघुगुरु च भवन्ति, तत्‌ सुवदना छन्दः, सप्तभिः 

सप्तभि. षड्भिश्च तत्र यतिरित्यर्थः। अर्थात्‌ या प्रतिपादं 

प्रथमतः मश्च रश्च भश्च नश्च यश्च मरभनयाः, तेयु ता युक्ताः 
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स्यात्‌, यस्याइचान्ते भू च लश्च भूलौ भगण-लगणो, ग एको 
गगणश्च भवेत्‌, सा सप्त च अश्चाशच षटू च सप्ताश्वषटू, तः 
सप्तभिः सप्तभिः षड भिश्चाक्षरेरित्यर्थः । यतिमतीति शेषः, 
सुवदना तन्नामकं वृत्तं ज्ञेया अवगन्तव्या विद्वद्धिरिति शेषः | 
उदाहरणम्‌-- 
प्रत्याहूत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान्नासाग्रनयना 
त्वां ध्यायन्ती निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्थिपुलका । 
आनन्दाथुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगेकरसिका 
कामात्ति त्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी ॥ 
प्रत्याहृत्येति । नन्विति सम्बोधनसूचकमव्ययघ्‌। हँ 
नरकरिपो कृष्ण, योगैकरसिका योगड्चित्तकृत्तिनिरोधः त्वत्‌संसर्गा 
वा, तस्मिन्‌ एकरसिका एकान्ततो बद्धचित्ता मम सखी सहचरी 
सुवदना सुमुखो राधा राधिका कामात्तिमु अनङ्कवेदनां त्यक्तुकामा 
विहातुमभिलषन्ती, नासाग्रे नासाग्र नासिकाग्रभागे नयने लोचने 
यस्या: सा ताहशी सती, त्वदितरविषयात्‌ त्वद्‌ व्यतिरिक्तपदार्थ- 
समूहात्‌ इन्द्रियाणि मनः प्रभृतोन्येकादशजरणानि प्रत्याहृत्य 
प्रत्यावत्त, संरुध्येत्यथें:। परतरपुरुषं परमपुरुषं त्वां ध्यायन्ती 
मनसा चिन्तयन्ती, अतएव हर्षोत्थपुलकाहषेंण भाविप्रियसमागम- 
जनितेनाऽऽनन्दविशेषेण उत्थः उद्भूत पुलको रोमाञ्च यस्याः 
सा तथाभूता। किश्च, आनन्दाक्ुभिहर्षातन्ननयनाम्बुधिः प्लुते 
परिब्याप्ते अक्षिणी लोचने यस्यास्तादृशी च सती निकुञ्जे 
केञ्जगुहे वसति तिष्ठति ॥ १५८] 


सजजा भरो सलगा यदा गदिता तदा किल गीतिका ॥ १५८ 


सजजा डति । सगणो जगणद्वथं भगण-रगणौ सगण-लघु- 
गुरवश्चैते यत्र भवन्ति, तदू गीतिका छन्दः। अर्थात्‌ यदा यदि 
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छन्दसः प्रतिचरणं सश्च जश्च जश्च सजसाः सगण-जगण-जगणाः, 
भरच रश्च भरौ भगण-रगणी, सश्च लश्च गश्च सलगाः 
सगण-लगण-गगणाश्च स्युरिति शेषः, तदा गीतिका तदाख्यकं वृत्तं 
कथिता गदिता सुधीभिरिति शेष:। खलु इति वाक्यालङ्कारे । 
उदाहरणम्‌ 
करतालचः्चलकङ्कणस्वनमिश्रगेन मनोरमा 
रमणीयवेणूनिनादरङ््गिमस द्भमेन सुखावहा । 
बहुलानुरागनिवासराससमुऱद्भवा भवरागिणं 
विदधौ हरि खलु वज्ञवीजनचार्चामरगीतिका ॥ 
करेति। करतालैः हस्ताभ्यां तालप्रदानेः चञ्चलानाम्‌ 
इतस्ततः सञ्चलतां कङ्कणानां करभूषणानां यः स्वनः ध्वनिः, 
तस्य मिश्रणेन सम्पर्केण मनोरमा हृदयहारिणी, तथा रमणीयो 
मनोक्षः मधुर इति यावत्‌, यो वेणुनिनादः वंशीध्वनिः, तस्य 
रङ्िमणो लालित्यस्य सङ्के सभ्पकंण सुखावहा श्रवणसुखदायिनी, 
किञ्च, बहुलानुरागस्य समधिकप्रेम्णः निवास: आश्रयरूपः यो 
रासः क्रीडाविशेषः, तत्र समुद्धवा उत्पन्ना, वल्लवजनानां गोपबधूनां 
चारुचामरगीतिका मनोहरप्रकीणेकगीतिः हरि कृष्ण भवः संसारः, 
तत्र राशिणमु अनुरागवन्तं विदधौ खलु चका रेवेत्यथेः ॥१५६॥ 


त्री रजो गलौ भवेदिहेइशेन लक्षणेन वृत्त नाम ॥१६० 


त्री रजाविति। यत्र रगण-जगणो त्रिरुक्तो गुरुलु च 
स्यातां तद्‌ वृत्तं छन्दः। अर्थात्‌ वृत्तमीदृशन्तु नामतो रजौ रजौ 
गुरुलंघुश्च । यस्य प्रतिपादं क्रमशः रजौ रजो रजौ रगण-जगण- 
रगण-जगण-रगण-जगणाः, गुरुरेको गगणाः, लघुरेको लगणश्च 
स्यादित्यथंः, ईहशम्‌ उक्तप्रकारं तत्‌ नामतो नाम्ना वृत्तं दृत्तसंज्ञक 
छन्दः स्यात्‌। उदाहरणम्‌ 
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चित्रवृत्तली लया निसर्गेरम्यदेहरूपवि भ्रमेण 
राजमानसद्वयोविलाससम्पदा कलाकुतूहलेन । 
यः समं त्रजाङ्गनाजनेः सुरा ङ्गनानिभेः सुखं समेत्य 
विष्णुरुज्ललासचित्तपद्मकोषषट्पद: स मे सदाऽस्तु ॥ 
चित्रेति। यः विष्णुहरि: चित्रं मनोहरं यदू वृत्तं चरित्र 
तस्य या लीला विलासः, तया, तथा राजमानं यदु सद्यः 
यौवनम, तस्य विलास एव सम्पद्‌ तया, तथा निसर्गरम्य: 
स्वभावसुन्दरः यो देहः, तस्य रूपविश्रमेण सौन्दर्य्यविलासेन, 
किश्व, कलासु नृत्यादिचतुःषष्टिविद्यासु यत्‌ कुतूहलम्‌ औत्सुक्य 
तेन च। संत्र रेतौ तृतीया। सुराङ्गनानिभैः देवाङ्गनासहृशैः 
ब्जाङ्गनाजनेः ब्रजरमणीभिः समं सह समेत्य मिलित्वा सुखं यथा 
स्यात्तथा उल्लास सेलितवान्‌, स हरि: सदा निरन्तरं मे मम 
चित्तमेव पद्य कमलं तस्य कोषे अभ्यन्तरे षट्पदः भ्रमरस्ततुस्वरूप 


इत्यर्थेः। अस्तु भवतु। हरिनिरन्तरं मम मानसे निवसतु इति 
भावः ॥१६०॥ 


रसाश्वाश्वः शोभा यमननन ततगा गश्च विल्छितिरुक्ता ॥ १६१ 


रसाश्वेति। यत्र यगण-मगणौ भगणद्वयं तगणद्वयं गुरु- 
दृयळ्चेते भवन्ति, षड भिः सप्तभिश्च यतिः स्यात्तत्‌ शोभा छन्दः । 
अर्थात्‌ रसाश्वाश्वेः शोभा नयुगगजठरा मेघविस्फूजिता चेत्‌ । 
चेत्‌ यदि मेघविस्फूजिता 'रसत्वंश्चः यूमौ नसौ ररगुरुयुती 
मेघविस्फूजिता स्यात्‌ इत्युक्तलक्षणं मेघविस्फूजिता बृत्तमित्यथः । 
नयुगश्च गश्च नयुगगो, तो जठरे मध्ये अर्थात्‌ नकार-सकारयोः 
स्थाने यस्यास्ताहशी सती, रसाइच अश्वाइच अश्वाश्च अश्वाश्च 
रथाश्वाश्वाः, तेः षड्‌ भिः षड भिः सप्तभिश्चाक्षरैरित्यर्थ: । विच्छिन्ना 
भवतीति शेषः, तदा शोभा तदाख्यक छन्दः स्यातु। मेघ- 


हि 
i 
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विस्फूजितायां यथाक्रमं य-म-नस-र-र-गा गणाः पड्भिः षड्‌ भिः 
सप्रभिश्चक्षरैश्र यतिः, इह तु यमननगररगागणाः घड़ भि: 
सप्तभिः सप्तभिश्च यतिरित्यनयोभेद: । ग्रन्थान्तरेऽस्याः “रसेरइवे- 
रश्वैयंमननततगैर्गेन शोभेयमुक्ता' इत्येवं लक्षणमुक्तम । एतद्‌ 
ग्रन्थोक्तलक्षगेन न कश्चिद्विरोधः शङ्कनीयः, फले द्योरेव तु 
लयत्वात्‌। उदाह्रणमु-- 

सदा मूलान्मीलत्‌ सरसिजयुगला मध्यनञ्रा फलाभ्यां 

तरोरूद्धवव॑ राज रकिसलयाश्लिट्सुस्तिग्वशाखा । 
लसन्मुक्तारक्तोत्पलकुवलयवश्चनद्रविम्वाञ्चितात्मा 
महाशोभा मौलौ मिलदलिपटलँः कृष्ण सा काऽपि वल्ली ॥ 
हे कृष्ण ! सदा निरन्तरं मूले उन्मीलत्‌ विकसत्‌ सरसिज 

युगलं कमलयुगलम्‌ अर्थात्‌ चरणद्वयं यस्याः सा, तथा फलाभ्यां 
अर्थात्‌ स्तनाभ्यां मध्यनञ्जा मध्ये मध्यावयवे अर्थात्‌ कटिदेशे 
नम्रा अवनता, तथा तयोरूदधर्वे फलयोरूद्वभागे राजन्ती लसन्ती 
ये तरलकिसलये चञ्चलपल्लवौ अर्थात्‌ हस्तो, ताभ्याम्‌ आश्चिष्टे 
संयुक्ते सुस्निग्धे सुकोमले शाखे अर्थात्‌ बाहू यस्याः सा, तथा, 
मुक्ता रक्तोत्पलकुवलयानि अर्थात्‌ दन्तौष्ठनेत्रं विद्यन्ते यत्र तञ्च 
तञ्चख्बिम्बञ्चेति, लसन्ुक्तारक्तोत्पलकुतरलयचन्द्रविम्वस्‌ लसता 
शोभमानेन मुक्तारक्तोत्पलकुवलयवञ्चन्द्रबिम्बेन अर्थात्‌ दशनोष्ठ- 
लोचनया वदनमण्डलेन अस्चितं विराजितम्‌ अयम्‌ ऊद्वभागो 
यस्याः सा, लसन्युक्ता रक्तोत्मलकुवलयवच्चन्द्रविम्बाजिताग्रा तादृशी, 
किञ्च, मौलौ शिरसि मिलत्‌ सङ्गतं यद्‌ अलिपटलं अमरकुलम्‌ 
अर्थात्‌ केशाः, ते महती शोभा यस्यास्तथाभूता, सा राधा काऽपि 
अनिर्वचनीया प्राकृतवज्जीविलक्षणा वा वल्लौलतारूपा, राजत 
इति शेषः। वल्लीह मृणालिका, प्रसिद्धमृणालिकात्वेतद्विलक्षणेति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥१६१॥ 
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छन्दो मञ्जर्यामत्र विशेषो5स्ति 
ख्याता पूर्व: 'सुबंशा' यदि भरभनाः सद्र्‍यं गो गुरुश्च । (१) 
भरभनससगग। 
यदि चेत्‌ छन्दसः प्रतिपादे यथाक्रमं मश्च रञ्च भरच नश्च 
मरभनाः मगण-रगण-भगण-नगणाः, सद्यं द्वौ सगणो, ए: एको 
गगणः, गुरुश्च ततोऽप्येको गगणश्च स्यादित्यर्थः, तदा पूर्वे 
पूर्वाचायेः पिद्गलप्रभृतिभिरित्यर्थः । सुवंशा तन्नामक वृत्तं ख्याता 
कथिता । (१) 
सभरा न्मौ यलगास्त्रयोदशयति'मसेभविक्रोड़ितस्‌' । (२) 
भभरनसयलग। 
यस्य प्रतिचरणं क्रमशः सश्च भश्च रश्च सभराः सगण- 
भगण-रगणाः, नूच मश्च न्मौ नगण-मगणौ, यश्च लश्च गश्च 
यगण-लगण-गगणाश्च स्युः, किञ्च, त्रयोदशयतिः, त्रयोदश भिरक्षरे- 
यंतिश्च भवेत्‌, ततु मत्तेभ विक्रीडितं नाम वृत्तं भवति। (२) 


(२१) 

एर्कावशत्यक्षरा प्रकृति---ये था, 
स्रभ्नेर्यानां त्रयेन त्रिमुनियतियुता कीत्तिता स्रगधरेयस्‌ 1१६२९ 

एकविशत्यक्षरेति--म्रभ्नेरिति । मगण-रगण-भगण-नगणे 
खिभियंगणेश्च स्रग्धरा छन्द: । तत्र सप्तक-त्रयेत यतिः स्यात्‌ । 
अर्थात्‌ यस्याः प्रतिपादं मूच रश्च भूच नश्च म्रभूना: मगण-रगण- 
भगण-नगणा:, त तथा यानां यगणानां त्रयेन च घटितं भवतीति 
शेषः, इयं सा त्रिमुनियतियुता त्रिवारं. मुनिषु यतियुता सप्तसु 
सप्तसु सप्तसु चाक्षरेषु यतिमतोत्यथ: । स्रगृधरा . तदाख्यक वृत्तं 
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कीत्तिता कथिता सुंधीभिरिति शेषः। उदाहरणम्‌ 
व्याकोषेन्दीवराभा कनकरसलसत्पीतवासाः सुहासा 
हेख्वन्द्रकान्तेवलयित चिकुरा चास्कर्णावतंसा । 
अंशव्यासक्तवंशीध्वनिसुखितजगद्वज्लवीभिलेसन्ती 
मूत्तिगोपस्य विष्णोरवतु जगति बः खर्रा हारिहारा॥ 
ध्याकोषेति । व्याकोषं बिकसित यदू इन्दीवरं नीलकमलं 
तस्य आभा इव आभा यस्यां ताइशी, तथा कनकरसवतू सुवर्गा- 
ववत्‌ लसत्‌ दीप्यमानं पीतं पीतवर्ण वासः बसनं यस्याँ सा, 
तथा उद्गताः सञ्जाताः थे चन्द्रकाः पिच्छस्थचि ह्वविशेषाः, तैः 
अन्ते: मनोज्ञैः, नहँ; सयूरपिच्छैः, वलबिता वलयाकारेण वेष्टिताः 
चिकुरा: केशा यस्यां ताहशी, किच, चाइर्मनोहरः कर्णावतंसः 
कर्णभूषणं यस्यां सा, तथा अंसे स्कन्धदेशे व्यासक्ता संसक्ता 
या वंशी वेणुः, तस्या ध्वनिना रवेण सुस्थितम्‌ आनन्दित जगद्‌ 
विश्वं यया तथाभूता, वज्लबीभिः गोपवधूभिः सहेति शेषः, लसन्ती 
विहरन्ती, खग्धरा शृहीतमालिका, हारी मनोज्ञः हारः कण्ठभूषणं 
यस्यां सा गोपस्य गोपवेषधारिणी बिष्णोः कृष्णस्य मूत्तिः आकृति: 
जगति पृथिव्यां वो युष्सान्‌ अवतु पालु ॥१६२॥ 


नजभजजा जरौ यदि तदा गदिता सरशी कवीश्वरः १६३ 
(सिद्धिरिति लिन्धुकसिति च बदचित्‌) 


तजभेति । नगण-जगण-भगणा रगणदच यत्र स्यु, तत्‌ 
सरसी छन्द: । अर्थात्‌ चेत्‌ छन्दसः प्रतिचरण क्रमशः नजभजजा 
नगण-जगण-भगण-जगण-जगणाः जरौ जगण-रगणौ च स्याताम्‌, 
तदा कविश्वरैः सरसी तत्‌ संज्ञकं वृत्तं गदिता कथिता। अस्याः 
राज्ञि वदनेति नामधेयमेकादशभिर्देशभिश्च यतिरिति पिङ्गलाचाये 
मतमु । यत्तु मञ्िनाथेन रघुवंशे 'तुरगशताङ्कलस्येति' छोक- 
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व्याख्यानावसरे 'नजभजजा जरो नरपते कथिता भुवि पश्चकावली' 
इति संज्ञान्तरमस्याः समाकलितम्‌, तद्‌ वृत्तिकारस्यापि सम्मत- 
मेवेत्यवगच्छामः। बृत्तिकारेण--'शशिवदना तुजी भूजौ ज्‌ज्रौ 
रुद्रदिश: इति पिङ्गलसुत्रबृततौ पञ्चकावलीति केचित्‌ इत्यभिधाय 
तुरगशताकुलस्येति' श्रोकस्येवोदाहरणत्वेन गृट्ीतत्वातु । 
उदाहरणमु-- 
चिकुरकलापशेवलकृतप्रमदासु लसद्रसोमिषु 
स्फुटवदनाम्युजासु विलसद्भुजवालमृणालवल्लिषु । 
कुचश्ुगचक्रवाकमिथुनानुगतासु कलाकुतू हली 
व्यरचयदच्युतो ब्रजमृगीनयनासरसीषु विश्रमम्‌ ॥ 

चिकुरेति। चिकुरकलापाः केशपासा एवं शैवलानि, ते: 
कृतो विदितः प्रमद आनन्दातिशयः अर्थादच्युतस्येति भावः, याभिः 
तासु, तथा लसन्तो व्यक्तीभवन्तः ये रसा अर्थादच्युतं प्रत्यनु राग- 
विशेषाः, त एव रसोम्मयः जलतरङ्गा यासां तासु, तथा स्फुटानि 
विकसितानि अर्थादच्युतालोकनेन उत्फुल्लानि यानि वदनानि 
मुखानि तान्येव अम्बुजानि कमलानि यासु तासु, तथा विलसन्तः 
स्फुरन्तः ये भुजाः बाहवः, त एव बालमृणालवज्लथः नवीनमृणाल- 
लता यासु तथाभूतासु, किन्न, कुचयुगानि स्तनयुगलानि एव 
चक्रवाकमिथुनानि चक्रवाकद्वन्दानि, ते: अनुभवासु अन्वितासु 
तट्ठतीषु इत्यर्थः । व्रजमृगीतयना ब्रजकामिन्यः, ता एव सरस्यः 
सरांसि तासु, कलाकुतुहली कलाः नृत्यादिचतलुःषष्टिविद्या, तत्न 
कुतूहलो कोतुकवाचु अच्युतः कृष्णः विश्रमं विहारं व्यचरयतु 
कृतवान ॥१६३॥ 

(२२) 


आकृति: । द्वाविशत्यक्षराऽऽक्ृति--यंथा, 


मक 


श 


९ 


} 
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मो गौ नाश्रस्वारो गो गो बसुभुवनयतिरिह भवति हुंसो ॥१६४ 


द्वानिशत्यक्षरेति--मौ गाविति। यत्र मगणद्वयं गुर्व्य 
पुनर्गृरुद्वयं च स्यादष्टभिश्चतुदेश भिश्च यतिस्तत्‌ हंसी छन्दः । अर्थात्‌ 
यस्याः प्रतिचरणं क्रमशः मो हो मगणौ, गौ हौ गगणो, चत्वारो 
ना: चगणाः, गो गो क्वौ गगणौ च स्यात्ताझ, सा वसुभिरष्टासिः 
भुवने श्वतुहेशभिश्राक्षरेविहिता अतिर्यस्यां सा वसुभुवनयतिः, 
अष्टा भिश्चतुहशभिञ्चाक्षरेविहिततिकेत्यर्थः, हंसीति वृत्त भवति । 
उदाहरणम्‌-- 
सार्ध कान्तेनेकान्तेऽसौ विकचकमलमधुसुरभि पिबन्ती 
कामक्रीडाङूतस्फीतप्रमदरसरभसमजघु रसन्ती । 
कालिन्दीये पद्या रण्ये पवनपतनपरितरलपरागे 
कंसाराते पश्य स्वेच्छं सरभसगतिरिह विलसति हंसी ॥ 
हे कंसराते कृष्ण ! पश्य अवलोकय, द्रष्टव्यमेच विवृणोति । 
कामक्रोड़ाया: सुरतविलासस्य यद्‌ आङ्तम्‌ अभिलाषः, तेन स्फीतः 
बाधितः प्रमदरसयोहँर्घानुरागयोः रभसो वेगो यत्र तद्‌ यथा 
स्यात्तथा, किः, अलघु मन्दं मन्द रसन्ती कूजन्ती सरभसा 
सवेगा गतिर्गमनं यस्याः सा सरभसगतिः, शीघ्रगमनेत्यथे: । 
असौ परिदृश्यमाना हंसी काचन हंसपत्ती, पवनस्य बायो: पतनेन 
सञ्चारेण परितरलाः चञ्चलाः इतस्ततो विक्षित इति यावत्‌, 
परागाः कुसुमरजांसि यस्मिन्‌ तथाभूते अस्मिन्‌ कालिन्दीयं 
यमुनातटसम्बन्धिनि पद्यारण्ये कमलकानने, एकान्ते रहसि 
कान्तेन प्रियेण हंसेने्य्थः, सार्धं सह सुरभि सुंगर्धि विकच 
कमलमधु विकसितसरोजमकरन्दं पिबन्ती सती स्वच्छं स्वच्छन्द 
यथा स्यात्तथा विलसति क्रीइति। स्वच्छमिति स्व स्वीया 
इच्छा यत्रेति बहुब्रीहिणा, स्वेच्छा. अस्त्यस्मिचित्यत्‌ प्रत्ययेन 
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वा निष्पन्नं क्रियाविशेषणम्‌ ।। १४६॥ 
को नरनारनावथ गुरुदिगर्कृविरमं हि भद्रकसिवस ॥१६३ 
श्रौ नेति। यत्र भगणस्ततो रगण-नगणच्चेतो चि: पठितौ 
गुरुश्चेकस्तद्‌ भद्रकच्छन्दः। दशभि्द्टादशभि% तत्र यतिरित्यर्थः। 
अर्थात्‌ यस्य प्रतिपाद आदौ भू च रश्च क्र भगण-रगणो, नश्च 
रञ्च नश्च नरनाः नगण-रगण-नगणाः, रश्च नश्च रनौ रगण- 
नगणौ, अथ तदनन्तरं गुरुरेको गगणश्च स्यात्‌, दिशश्च अर्काश्च 
दिगर्काः तैदंशभिद्वादशभिश्चाक्षरेरित्यर्थः । विरमो यतिर्यत्र 
ताहशम्‌, इदं तत्‌ भद्रकं तन्नामक वृत्त भवति। हीत्यवधारणस्‌ । 
अस्योदाहरणमु-- 
भद्रकगीतिभि: सकृदपि स्तुवन्ति भव ये भवन्तमभवं 
भक्तभरावनम्रशिरस: प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिन: । 
ते परमेश्वरस्य पदवीमवास्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलं 
मत्त्यभुव स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुरा्धनापरिवृता: ॥ 
(पिङ्ग० ३२६) ॥१६५॥ 
सप्त-भक्रारयुगेकगुरुगंदितेयसुदारतरा मदिरा ॥१६६ 
सप्तमेति। सप्तभिभंगणेर्गुरणा च मदिरा छन्दः। अर्थात्‌ 
या सप्त-भ-कारयुता आदो सप्तभिभंगणेरन्विता, तथा एकः गुरु- 
यस्यां सा एकगुरुः, अन्ते गुरुवणंनेकेन चान्तवितेत्यर्थः, इयं सा 
उदारतरा अतिमहती अन्वर्थनामेत्यर्थः, मदिरा तदास्यकं वृत्तं 
गदिता कथिता सुधीभिरिति शेषः। उदाहरणम्‌ 
मांधवमासि विकस्वरकेशरघुष्पलसन्मदिरामुदित- 
भू ङ्गकुलरुपगीतवने वनमालिनमालि कलानिलयमसु ) 
कुञ्जगृहोदरपल्लवकल्पिततल्पमनल्पमनोजरसं 
ते भज माधविकामृदुनत्तक-यामुनेवातुकृतोपगमा ॥ 


मकर म ता 
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माधवेति। हे आलि सखि ! 'आलिः सखी वयस्ये'त्यमरः । 
माधवमासि वेशाखमासे, वसन्तसमय इत्याशयः, विकस्वराणि 
विकसनशीलानि याति केशरपुष्पाणि पुन्नागकुसुमानि तेषां 
लसन्त्यः शोभमाना या मदिरा: मकरन्दाः ताभिः मुदितैः हृष्ट: 
भ्रुङ्गकुलैः अमरसमूहैः उपगीतवने गुञ्जितोद्याने तं वनमालिनं 
कणं भज सेवस्व । कीहशम्‌ ? कलानिलयं कलानां नृत्यादि- 
चतुःषष्टिविद्यानां निलयम्‌ आश्रयम्‌, तथा कुञ्जगृहोदरे लतादि- 
नि्मितगृहाभ्यन्तरे पल्लवेः नवीनपत्रेः कल्पित रचितं तल्पं शय्या 
येन तम्‌, किश्व, अनल्पो बहुः मंनोज्ञरसः कामानुरागो यस्य तम्‌ । 
तं कीहृशी ? माधविकानां वासम्तीलतानां मृढुमन्द यथा स्यात्तथा 
नर्त्कीयो यामुनवातः यमुनासम्बन्धी समी रणः, तेन कृतो जनितः 
उपगमः आसक्तिर्यस्या सा ॥१६६॥ 
सजताः ससौ ररौ गः फणिततुरङ्कहयः स्यान्सहालग्धराख्या 
11१६७ 
सजता इति । सगण-जगण-तगणेः सगणद्वयेन गुरुणा च 
महास्रग्धरा छन्दः। अष्टभिः सप्तभिश्च तत्र यतिरित्यर्थः। अर्थात्‌ 
सजता नसौ ररौ गः फणितुरगहयेः स्यान्‌ “महास्रग्धराख्या । 
सजततसररग। यस्याः प्रतिपादं सश्च जश्च तश्च सजताः 
सगण-जगण-तगणाः, नश्च सश्च नसौ नगण-सगणौ, रश्च रश्च 
रसौ हो रगणो, गः एको गगणइच स्यात्‌, सा फणिनश्च तुरगान 
हयाश्च, तैः अष्टाभिः सप्तभिः सप्रभिशचक्षरेरित्यर्थः, विच्छिन्नेति 
शेषः। महास्रग्धराख्या महाखग्धरानामक वृत्त सवति ॥१६७॥ 


लालित्य भुजगेन्द्रेण साषितमेतच्चेन्सस रस्तजनगुभिः १६८ 


लालित्यमिति । मगण-सगण-रगण-सगणास्तगण-जगण- 
नगण-गुरवञ्च यदि भवन्ति तहि लालित्य छन्दः! मसर तज 


१३० ] छन्द: कौस्तुभः 


न ग। अर्थात्‌ चेद यदि छन्दसः प्रतिचरण मश्च सश्च रश्च सूच 
तश्च जश्च नइच तेः यथाक्रममवस्थितैः मगण-सगण-रगण-सगण- 
तगण-जगण-नगण-गगणोरित्यर्थः, घटितं भवतीति शेषः। तदा 
भुजगेन्द्रेण अनन्तेन पिङ्गलाचाय्यं त्यर्थः, एतत्‌ लालित्यं नाम बृत्त 
भाषितं कथितम्‌। अत्र नामेकदेशग्रहृणे नामग्रहणमिति न्यायाद्‌ 
'गु' इत्यनेन गुरुरिति बोध्यम्‌ ॥ १५८ 


(२३) 


त्रवोविशत्यक्षरा विकुति--येथा, 
नजभजभा जभो लघुगुरू बुधस्तु गदितेय'मद्रितनषा'॥१६४ 


त्रयोविशत्यक्षरेति-नञ्ञेति। यत्र नगण-यगण-भगणा 
जगण-भगण-जगणा भगण-लघुगुरवश्रच भवन्ति, तदद्रितनया छन्दः । 
अर्थात्‌ यस्याः प्रतिचरणं क्रमशः नश्च जश्च भश्च जश्च भश्च 
जइच भश्च नजभजभाः नगण-जगण-भगण-जगण-भगणाः, जश्च 
भश्च जभौ जगण-भगणौ, लघुगुरुइच लघुगुरू एको लगणः एको 
गगणश्च स्यातामित्यर्थः, इयं सा बुधैः पण्डित: अद्रितनया तदाख्यकं 
वृत्त गदिता कथिता। ग्रन्थकृन्मते निर्यतिकमिदं वृत्तम्‌ । पिङ्गल- 
रत्ताकरकारो पुनरेतद्‌ बृत्तघटकान्‌ गणान्‌ निहिश्य एकादशभि- 
्वादशभिश्चाक्षरेयंतिमद्‌ 'अश्वललितस्‌' नाम किमपि वृत्तमाहतुः । 
अतः केदार-पिङ्गलसम्मताद्‌ 'अश्वललिताद्‌' भिन्नम्‌ अभिन्नं वेदं 
बृत्तमिति संशयनिरासे छन्दोज्ञा एव प्रमाणम्‌ । उदाहरणम्‌ 
खरतरशोय्येपावकशिखापतङ्गतिभभग्नऱप्तदनुजो 
जलघिसुताविलासवसतिः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा । 
भुवनहितावतारचतुरश्चराचरधरोऽवतीणं इह हि 
: ` क्षितिवलयेऽस्ति. कंसशमनस्तवेति तमवोचदद्रितनया ॥ 
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खरेति । हे कंस! खरतरम्‌ अतितीक्ष्णं यत्‌ शौर्य्य 
शूरत्वं तदेव पावको वल्ि:, तस्य शिखायां ज्वालायां पतद्भनिभं 
शलभतुल्यं य्था स्यालणा भग्नाः पतित्ताः दृप्तदनुजा उद्धतदानवा 
यस्य ताहश:, तथा जलधेः समुद्रस्य या सुता लक्ष्मीः, तस्या 
विलासवसतिः क्रीड़ालयः, तथा सतां साधूनां गतिः आश्रयरूपः, 
किञ्च, अशेषैः समस्तैः लोकेरिति शेषः। मान्य: माननीयः महिमा 
माहात्म्यं यस्य तादृशः, तथा भुवचानां जगत्त्रयस्य हितं मङ्गल 
यस्मात्‌ तादृशो यः अवतारः शरीरपरिग्रहः तस्मिन्‌ चतुरो 
निपुणः, चराचरं जगत्‌ तस्य धरः विश्रम्भरः, कृष्ण इति यावत्‌, 
इह अस्मिन्‌ क्षितिवलथे भूमण्डले तव शमनः अवतीर्ण त्वदीय 
प्राणविनाशक्ररूपेण आविर्भूत अस्ति विद्यते इति एवम्‌ अद्रितनया 
हैमवती तं कंसम्‌ अवोचत्‌ उक्तवती । हीत्यवधारणे निश्चये वा । 
अत्रत्य पुरातनी वार्ता श्रीमद्भागवतस्य १०।५।७-१२ दशमस्कन्धे 
अस्ति ॥ १६६॥ 
यदिह नजी भजो सजभलगास्तदाश्वललित हराकंयतियुक्‌ 
1१७० 
यदिहेति । नगण-जगण-भगण-जगण-भगण-लघुणुरव यत्र 
स्युस्तदाश्चललितं छन्द: । एकादशभिद्वादश भिश्च यतिरित्यर्थः ॥१७० 
मताक्रीङ मौ त्नौ नौ न्लो गिति भवति बसुशरदशयतियुतम्‌ 
॥१७१ 
भत्तेति। यत्र मगणद्वयं तगण-तगणो नगणचतुष्टयं लघुगुरुश्च 
भवति, तत्‌ मत्ताक्रोड छन्द: । अष्टभिः पञ्चभिदेशभिश्च यत्र 
यतिरित्यर्थः। अर्थाव्‌ 
'त्ताक्ोड़ं' वस्विष्वाशायति सयुगगयुगमचु लघुगुरुभिः । 
स स गगललललललल लललललललग 
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यस्य प्रतिचरणं मयुगश्च गयुगः्च मनुलघवश्च गुरुश्च तैः, 
यथाक्रमं अवस्थितेः मगण-मगण-गगण-गगणेः चतुदेशभिलंगणे:, 
एकेन गगणेन चेत्यर्थः, घटितं भवतीति शेषः। इषवश्च आशाइ्चेति 
इष्वाशा:, वसवश्च इष्वाशाइच वस्विष्वाशाः त: अष्टाभिः 
पञ्चदशभिश्चाक्षरेरित्यर्थः । यतिविरामो यत्र ताहृशं तत्‌ 
मत्ताक्रीड़ं तदाख्यक वृत्तं स्यात्‌। अस्य मत्ताक्रीडेति पिङ्गल- 
केदारसम्मतं नाम। उदाहरणम्‌ 
मुग्धोन्मीलन्मत्ताक्रोडं मधुसमयसुलभमधुरमधुरस्वाद्‌ 
गाने याने किञ्चित्‌ स्पन्दत्पदमरुणनयनयुगलसरसिजम्‌ । 
रासोल्लासक्रीड़त्कम्रत्रजयुवतिवलय रचितभु जरसं 
सान्द्रानन्दं बृन्दारण्ये स्मरत हरिमनघचरणपरिचयम्‌ ॥ 
मुग्धेति। हे भक्ताः! वृन्दारण्ये वृन्दावने रासोल्ञासे 
रासकोतूहले क्रीड्न्त्यः विहरन्त्यः, अतएव कम्रा कामुक्यः या 
ब्रजडुवतयः त्रजाद्गनाः, तासां वलयेषु मण्डलेषु मण्डलाकारेणा- 
वस्थितासु ब्रजयुवतिष्वित्यर्थः। रचितः कृतः भुजयोः बह्वोः रसः 
अनुरागः परस्परहस्तधारणरूप इत्यर्थः, येन त॑ तादृशम्‌, तथा 
न विद्यते अघः पापं यस्मात्‌ ताहशः पापविनाशक इत्यर्थः, 
चरणपरिचयः चरणसेवा यस्य तथाभूतम्‌, किश्ब, सान्द्रः निविड़: 
आनन्दः यस्मिन्‌ तथाविधं हरि कृष्णं स्मरत मनसि भावयत, 
यूयमिति शेषः। हरि पुनः कीहृशम्‌ ? मुग्धं मनोहरं यथा 
स्यात्तथा उन्मीलन्ती स्फुरन्ती मत्तस्य आक्रीडा इव आक्रीडा 
विलासो यस्य ताइशम्‌, तथा मधुसमये वसन्तकाले सुलभं 
सुप्राप्तं मधुरं यत्‌ मधु मद्यं तस्य रसात पानजनित स्वादादित्य:, 
गाने गीतसमये याने गमनसमये च किच्चित्‌ यथा स्यात्तथा 
स्हन्दत्‌ अर्थादुञ्चरत्‌ स्खलच्चेत्यर्थः। 'स्पन्द दित्यत्र’ अतृ प्रत्ययो 
दुरुपपादः 'स्पन्देरात्मनेपदित्वात्‌, पदं सुप्‌-तिङन्तरूपं चरणञ्च 


ip 
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यस्य तम्‌। किञ्च, अरुणं रक्तवर्ण नयनयुगलसरसिजं नेवारविन्द- 
इयं यस्य ताहशम्‌ ॥१७१॥ 


अत्र छुन्दो सञ्चय्याँ विशेष:-- 
इह 'सुर्दरिका' पिङ्गलमुनिनो तका सहृ यत्तो भसता जूलभगा: । 
ससभसत्तजल भग। 


इह अस्मि छन्दो मध्ये यस्या प्रतिपादे सद्यतः सगणद्वयात्‌ 
परं भरच सश्च तश्च भसताः भगण-सगण-तगणाः, तथा जूच 
लश्च भश्च गश्च जूलभगाः जगण-लगण-भगण-गगणाश्चेत्यर्थः, 
स्युरिति शेषः। सा पिद्भलमुनिचा सुन्दरिका तदाख्यक दत्तम्‌ 
उक्ता कथिता । 


(२४) 
चतुविशत्यक्षरा सं हकृति--यंथा, 


सुतमुनी नैयं तिरिह भतनाः सूभो भत्तयाश्र् घदि अवति 'तन्वो' 
७१७२ 
चतुविशत्यक्षरेति-भूतमुनीति। यत्र यगणःतगण-ननणाः 
सगणो भरगणद्वयं नगण-जगणौ चैते भवन्ति, पश्चभिः सप्तभिः 
द्वादशभिश्च यतिः स्यात्तत्‌ तन्वी छन्दः। अर्थात्‌ यदि इह्‌ अस्मित्‌ 
छन्दो ग्रम्थे छन्दसः प्रतिचरणं भश्च तश्च नश्च भतनाः भगणः 
तगण-नगणाः, सूच भश्च स्‌भौ सगण-भगणौ, भश्च नश्च यशच 
भनयाः भगण-तगण-यगणाश्च स्युः, तथा भूतानि च मुनयश्च 
इना: सूर्य्यश्च भूतमुनीताः तैः पञ्चभिः सप्तभिः द्वादशभिश्चाक्षरे- 
रित्यर्थः। यति विरामश्च भवेत्‌, तदा तन्वी तञ्चामक वृत्त 
भवति । उदाहरणम्‌ 
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माधवमुग्ध॑मंधुकरविरुतें: कोकिलक्रूजितमलयसमी रैः 
कम्पमुपेता मलयजसलिले: प्लावनतो$प्यविगतनुदाहा । 
पद्मपलाणविरचितशयना देह्जसंज्वरभरपरिटूने- 
निश्वसती सा मुहुरतिपरुषं ध्यानालये तव निवसति तन्वी ॥ 
माधवेति। हे माधव! लक्ष्मीपते! तन्वी क्षीणा ङ्गी 
सा राधा मुहुः अनिशम्‌ अतिपरुषम्‌ अतिदारुणम्‌ यथा स्यात्तथा 
निश्चसती दीर्घश्वासं त्यजन्ती सती तव भवतः लीयते अनेनेति 
लयो योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इत्यर्थ । ध्यानेन त्वच्चिन्तनेन यो लयः 
घ्यानलयः, तस्मिन्‌ ध्यानयोगे इत्यर्थः, निवसति तिष्ठति, 
ध्यानयोगमाश्चित्य वत्तेत इत्यर्थः। उपरतेतर वृत्तिना चित्तेन 
त्वामेव ध्यायतीति परमार्थः । 
कथम्भूता ? मुग्धे: अतिमनोहरेः मधुकरविरुतैः भ्रमरगुञ्चितँ: 
तथा कोकिलकुजितानि मलयसमीराइच तै: कोकिलक्रजितमलय- 
समीरेश्च कम्पमुपेता प्राप्ता, तद्भयात्‌ कम्पितेति भावः। तथा 
मलयजश्चन्दनः, तस्य सलिले: चन्दनमिश्चितजले रित्यर्थः । 
प्लावनतोऽपि सेकादपि अविगतः अनपगतः तनुदाहः गात्रसन्तापः 
यस्थास्तथाभूता, किच्च, देहजः शरीरोत्पन्नः यः: संज्वरः अर्थात्‌ 
कामजनितसन्ताप: तस्य भरेण अतिशयेन परिदृने: शुष्कैरित्यर्थ: । 
पद्मपलाशेः कमलपत्रैः विरचितं निमितं शायनं शय्या ययः 
ताहशीत्यर्थ: ॥१७२॥ 
अल छन्दो मझ्या विजञेष:-- 
नाप 'किरोट'मिदं भगणा यदि पिङ्खलनागघुनीखमत किल । 
भभभभभसअभभ। (१) 


नामेति । यदि छन्दसः प्रतिपादं भगणाः अर्थात्‌ अष्टाविति 
शेषः स्थुः, तदा किरीटं नाम वृत्त भवेन, इदम्‌ एतत्‌ पिङ्गल- 


ह 
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नागमुनीन्द्रमतम्‌ । किलेलि ऐतिह्य । (१) 

सगणैरिहु वृत्तवरं घसुभिः किल 'दुमिल मुक्तमिद कविशिः । 
सससलसससस। (२) 
सगणेरिति। इह अस्मिम्‌ छन्दो ग्रत्थे यस्य प्रतिचरणं 
चसृभिः अष्टाभिः सगणः घटितं भवतोति शेषः, इदं वृत्तवर छन्द 
ठं कविभिः काष्यनिर्मातृभिः दुम्मिलं तन्नामक उक्त कथितम्‌ । 
दःखेन आयासेन प्रामूभवीयसुक्ृतिवशादित्यथः। मिलत्ति श्लोक- 

तर्मनसि उदेतेति व्युत्पत्तिरत्र द्रषटव्या। (२) 


(२५) 


वर्शलाविशत्यक्षरा$तिकृति- येथा, 


क्वौञ्चपदा भूसो स्‌झो नननः वग 
विषुशरवसुमुनिविरतिरिह भवेत ॥१७३ 
पर्वविशत्यक्षरेति--क्रोज्चेति। यत्र भगण-मगणो सगण- 


भगणौ चत्वारो नगणा गुरुश्चेते स्यु:। पञ्चभिः पञ्चभिरष्टभि 
सप्तभिश्च यतिः, तत्‌ क्रो*चपदा छन्द: | अथाव 


'क्ौख़पदा' स्याद्‌ भो मसभाश्चेदिषु 
शरवसुसुनियतिरिन रूघुगः। 
भससभलललललल्ललललललग। 


यस्याः प्रतिपादं इन लघवश्च गश्च इनलघुगाः, तैः परवत्तिभिः 
द्वादशभिर्लगणैः एकेन गगणेन चेत्यथ सहेति शेषः, भः एको 
भगणः, तथा मश्च सश्च भश्च मसभाः, मगण-सगण-भगणाश्च 
स्युः, किल चेत्‌ यदि इषवश्च शराश्च वसवश्च मुनयश्चेति 
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इषशरवशुमुनयः, तेः पञ्चभिः पञ्चभिः अष्टभिः सप्तमिद्चाक्षरै- 
रित्यर्थः) यतिविरामश्च स्यात्‌, सा क्रौञ्चपदा तदाख्यकं वृत्त 
भवति। उदाहरणम्‌ 


क्रो्चपदालीचित्रिततीरा मदकलखगकुलकलकलरुचिरा 
फुञ्जसरोजश्रेणिविलासा मधुमुदितमधुपरवरभसकरी। 
फेनविलासप्रोज्ञ्वलहासा ललितलहरिभरपुलकितसुतनुः 
पश्य हुरेऽसौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा॥ 


हे हरे कृष्ण ! क्रौच्चानाँ वकभेदानां या पदालयः चरण- 
श्रेणयः, ताभिः चित्रितम्‌ अङ्कितम्‌ तीरं तटप्रदेशो यस्याः सा 
क्रो्चपदालीचित्रिततीरा, तथा मदकलखगकुलकलकलरुचिरा 
मदकलं मदमत्तं यत्‌ खगकुलं पक्षिसङ्धः, तस्य कलकलैः 
कलध्वनिभिः, रुचिरा हृदयग्राहिणीत्यर्थः। तथा फुल्लसरोजश्चेणि- 
विलासा फुल्लानि विलसितानि यानि सरोजानि पद्मानि, तेषां 
श्रेणिभिः समूहैः विलासः शोभा यस्याः ताहशी, तथा मधुमुदित- 
मधुपरवरभसकरी मधुमुदिता पुष्परसपानहृष्टाः ये मधुषा भृङ्गाः, 
तेषां रवेण गुञ्जनध्वनिना रभसकसै हर्षजनिका रभसो हर्षवेगयो- 
रित्यमरः। किञ्च, फेनविलासप्रोज्ञ्वलद्चासौ हासश्चेति 
प्रोज्ज्वलहासः अत्युज्ज्वलहास्यं यस्याः सा तथोक्ता, तथा ललित- 
लहरिभिरपुलकितततु: ललितः अतिसुन्दरः यो लहरिभरः 
तरङ्गातिशयः, तेन पुलकिता सञ्जातपुलका, रोमास्विता, किञ्च, 
तरलगतिः तरला चञ्चलागत्तिः प्रवाहो यस्याः सा तथोक्ता असौ 
अहिमकिरणजा सूर्य्यंतनया कालिन्दीत्यर्थः । कश्य जनस्येति 
शेषः। चेतो मानसं न हरति? कं जनं न मोहयति? इति 
पश्य आलोकय ॥१७३॥ ; 
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(२६) 
षडू विशत्यक्षरोत्कृ ति--यंथा > 
बस्बीशाशवश्छेदोपेत समतननयुग 
रसलगेभुंजगविजूम्भितन्‌ ॥१७४ 


षड विशत्यक्षरेति-वस्वीशेति। यत्र मगणद्वय॑ तगण- 
नगणत्रयं रगण-सगणौ लघुगुरू चेते भवन्ति, तद्‌ भुजङ्गविजृम्भित 
छन्द: । अष्टभिरेकादशभिः सप्तभिश्च तत्र यतिः। अर्थात्‌ यस्य 
प्रतिचरणं मश्च मश्च तश्च नर्च नयुगञ्च रश्च सश्च लश्च गश्च 
ते ममतनगणत्रयं रसलगाः तैः घटितं स्यादिति शेषः, वसवश्च 
अश्वाश्च ते: अष्टाभिः एकादशभिः सप्तभिश्चाक्षरैरित्यर्थ: । छेदोपेतं 
विच्छिन्न तद्भुजज्भविजृम्भितं नाम वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 
हेलोद-चन्नथतूपादप्रकटविकटनटनभरो रणत्करतालक- 
श्वारुप्रेङ्खच्चूडवहं: शरुतितरलनवकिसलयतरङ्गितहारधुक्‌। 
त्रस्यन्लागखी भिर्भवत्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः 
पायाद्वङ्छिन्दन्‌ कालिन्दी हृदकृतनिजवसतिबृहङ्ुजङ्ग विजुम्भितम्‌ ॥ 

हेलोदञ्चेति। अच्युतः कृष्णः कालिन्दीह्वदे कृता विहिता 
निजवसतिः स्वकीयवासो येन स कालिन्दी ह दकृतनिजवसतिः, 
स चासो बृहद्धजङ्ग: महान्‌ सर्पश्चेति तस्य, यमुताह्लदे विहितः 
वसतिकस्य विपुलकायकालियस्येत्यर्थः। यद्‌ विजूम्भितं चेष्टितं 
दंशनोद्योगमित्यर्थः, तत्‌ छिन्दन्‌ व्यर्थी कुर्वन्निति भावः। वः 
युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतात्‌। अच्युतः कथम्भूतः ? हेलोदञ्चन्नथत्‌ 
पादप्रकटविकटनटनभरः, हेलया अनायासेन उदखन्‌ उद्गच्छन्‌ 
न्यञ्चन्‌ अधोगच्छन्‌ च उदश्चन्नचच्चन्तौ नमदुन्नमन्तावित्यर्थः, पादौ 
चरणद्वयं यस्मित्‌ तादृशः, अतएव प्रकट प्रकाशमानः क्किटः 
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भयद्धूर: नटनभर: नृत्याधिक्य यस्य तथाभूतः, तथा रनन्‌ 
शब्दायमानः करयोः हस्तयोः तालः लयादिसूचकध्वनिविशेषो 
यस्य स रणतूकरतालकः। अत्र बहुव्रीहौ क-प्रत्ययः। किञ्च 
चार्प्रेङ्कच्चुड़ावहेः नृत्यरभसात्‌ चारु यथा स्यात्तथा प्रेङ्खहोलाय- 
मानमित्यर्थः। चूडावहँ चूड़ास्थितमयूरपिच्छं यस्य तथोक्तः, 
तथा श्रृतितरलनवकिशलयः श्रुत्योः श्रवणयोः तरलौ चऱ्डलो 
नवौ तूतनो किसलयौ पल्लवो यस्य तादृशः, तथा तरङ््वितहारऽक्‌ 
तरङ््गितंः सञ्जाततरङ्गः वक्षसि एतदुत्पतन्नित्यर्थः। यो हारः तैः 
धरतीति तथाविधः, किञ्च, त्रस्यन्त्यः कालियनिसूदनाद्‌ बिभ्यन्त्यः 
या नागस्नियः सर्पाङ्गनाः, ताभिः भक्त्या अनुरागविशेषेण 
मुकुलितम्‌ अञ्जलीकृतं करकमलयुगं हस्तपद्मयुगलं यस्मिन्‌ कर्माणि 
तदू यथा स्यात्तथा कृता विहिता स्तुतिः स्तवो यस्मे तादृश 
इत्यरथः ।। १७४॥ 


मो नाः षट्‌ सगगिति यदि नवरसरस 
शरयतियुतमपवाहाख्यस्‌ ॥ १७५ 
एतानि पञ्चसप्तत्यधिकशतच्छन्दांसि । 


सो ना इति। यत्र मगणो नगणषट्कं सगणो गुरुयुम्म'चे 
भवति, तदपवाहाख्य छन्द: । नवभिः षड़ भिः पञ्चभिश्च तव 
यतिः। अर्थात्‌ यस्य प्रतिपादं क्रमशः मः एको मगणः, षट्‌ ना 
नगणाः, तथा सश्च गश्च गच तेषां समाहारः सगग्‌ इति च 
गणाः स्युः, तद्‌ यदि चेद्‌ नव च रसाश्च रसाश्च शराइच ते 
नवभिः षड्भिः षड भिः पञ्चदशभिञ्चाक्षरेरित्यर्थः। यतियुतं 


यतिमद्‌ भवेत्‌, तदा. अपवाहाख्यम्‌ अंपवाहनामकं वृत्तं भवति । 
पिङ्गलेऽस्य 'अपवाहूकः इति नाम.) उदाहरणम्‌ - - 


“च्या 


(9 
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श्रीकण्ठं त्रिपुरदहतममृतकिरणशकलललितशिरसं रुद्र 
भूतेशं हतमुनिमखमखिलभुवननमितच रणयुगमीशानस्‌ । 
सर्वज्ञं वृषभगमनमहिपतिकृतवलयरुचिरकरमाराध्यं 
तं वन्दे भवभयमिदमभिमतफतवितरणगुरुमुमया युक्तम्‌ ॥ 
(पिङ्ग० ७ अ० ३२ सू० ३०) 
अथ दण्डकाः (१७६-१८५) 
यदिह न-युगलं ततः सक्वरेफास्तदा चण्डवृष्टिप्रपात्तो (१) 
अथ दण्डका व्याख्यायन्ते-यदि हेते। नगण-द्वयेन रगण- 
सप्तकेन च चण्डवृष्टिप्रपातो नाम दण्डकः। अर्थात्‌ षड विशत्यक्षर 
पर्य्यन्तान्युक्थाति छन्दांसि प्रदश्ये सम्प्रति तदति रिक्तसप्तविशत्यक्षर 
चटितदण्डकस्वरूप विवक्षया कथयति-अथेति। तत्र च चण्डः 
वृष्टिप्रपात नाम प्रथमं दण्डकं निरूपयति--यदिहेति। यद्‌ यदि 
इह अस्मिन्‌ दण्डकप्रकरणे छन्दसः प्रतिपादं आदौ नयुगलं दवौ 
नगणौ, ततस्तदनन्तरं सप्तरेफा रगणाश्च स्युः, तदा चण्ड वृष्टिप्रपात 
स्तदाख्यकः दण्डको भवेत्‌ । अत्र पादान्ते यतिः। रातमाण्डव्या- 
भ्यामृषिभ्यामन्यत्रास्याभिधानमेतदेव । ताभ्यां पुनरन्येव संज्ञा 
कृताऽस्य वृत्तस्य इति हलायुधः। उदाहरणम्‌ 
प्रलयघनघटामहारम्भमेघावलीचण्डदृष्टिप्रिपाताकुलं गोकुलं 
सपदि समवलोक्य सव्येन हस्तेन गोवर्धन ताम शेलं दधल्लीलया ॥ 
कमलनयन रक्षरक्षेति जल्पत्रसन्मुग्धगोपा ङ्कनालि ङ्गतानन्दितो 
गलदभिनवधातुधाराविचित्राङ्ग रागो मुराराति रस्तु प्रमोदाय वः॥ 
प्रलयेति। गोकुलं ब्रजं गोसमूह वा प्रलये कल्पावसाने 
वा घनघटा मेघसमूहः, तस्या इव महांश्रासावारम्भश्चेति 
महारम्भः महान्‌ उपक्रमो यस्याः ताइशी वा मेघावली मेघमाला, 
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तस्याः चण्डवृष्टिप्रपातेत उत्कटवर्षापतनेन आकुलं सन्त्रस्त 
समवलोक्य दृष्ट्रा, सपदि सद्यः तत्क्षण एवेति यावत्‌, सव्येन 
वामेन हुस्तेन बाहुना गोवर्धनं नाम शेलं पर्वतं लीलया 
अनायासेन दधन आलम्बमानः 'हे कमलनयन, रक्ष रक्ष' इति 
एवं जत्पन्त्यसब्जसन्त्यशष्च या मुग्धगोपाङ्गना ऋजुस्वभावा गोपसित्रियः, 
ताभिरालिङ्गनेन तत्कृतपरिष्वङ्ग णेत्यर्थः । आनन्दितः हृष्टः, तथा 
गलन्तः क्षरन्तः ये अभिनवधातवः नूतनगोरिकादिधातवः, तेषां 
धाराभिः प्रस्रवेः विचित्रः शवलीकृतः अङ्गरागः यस्य तादृशः, 
मुरारातिः मुरारिः कृष्ण इत्यर्थः। वः युष्माकं प्रमोदाय 
हर्षाय अस्तु भवतु। एतादृशः कृष्णो युष्माकमानन्दातिशय- 
मुत्पादयत्वित्यर्थः। (१) 
भवेहुण्डकः । प्रतिचरणविवृद्धरेफाः 
स्युरर्णोऽणेबव्याजीमुतलीलाकरो हाम-श्का दयः (२-४) 
प्रतिचरणेति । नगणढद्वय-रेफ-सप्तकानन्तरमेकंकरेफवृद्धौ 
क्रमादर्णादिनामानः सप्तदण्डका भवन्तीत्यर्थः । आदिपदात्‌ 
पश्चभी रेफेरम्बुज नाम दण्डकः। एकोनसहस्नाक्षरी याबत्‌ पादो 
भवेत्‌ तावद्‌ यथेष्टकर्पिताभिधानाः दण्डका भवन्ति। अभिधान- 
कल्पना चेयं-आराम-संग्राम-सुराम-वेकुण्ठ-सौकण्ठ-सारकासा- 
रेत्याद्याः। यदुक्त 'एकोनसहस्रक्षरपय्येन्ता दण्डकाङ्धरयः प्रोक्ताः । 
वर्णाधिकगणबृद्धधा नद्वितयाद्या महामतिभिरिति॥२-८॥ 
अयमत्राभिप्रायः-पूवमेकेकाक्षरक्रमेण छन्दसां बृद्धिरभिहिता, 
सम्प्रति रगणोपलक्षितेनाक्षरत्रयेण वृद्धिरुच्यते । सूत्रार्थ:-- 
प्रतिचरणं प्रतिपादं विवृद्धः वृद्धि गतः रेफः एको रगणो येषां ते 
तथोक्तः, अर्णोऽणेबव्यालजीमुतलीलाकसोद्दामश ङ्कादयः, अर्णवश्च 
व्यालश्च जीमुतश्च लीलाकश्च उद्दामशच शद्धब्चेति ते आदयो. 
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येषां ताहशाः, दण्डका इति शेषः, स्युरित्यर्थः। इतः प्राक्‌ 
“यदिह नयुगलं ततः सप्तरेफास्तदा चण्डवृष्टिप्रपातो भवेददण्डक:' 
इत्येतज्क्षणशचण्डवृष्टिप्रपातो . नाम दण्डको विवृतः । अर्णोउणव- 
प्रभृतिदण्डकेषु योजनीया:। एवश्च यस्य प्रथमे पादे द्वौ नगणौ 
अष्टौ रगणाः, ह्वितीय्रे हो नगणौ नवरगणाः, तृतीये द्वौ नगणौ 
दश रगणाः, चतुर्थ च द्वौ नगणौ एकादश रगणाः, स॒ अर्णो नाम 
दण्डक:। तथा यस्य प्रथमे पादे दो नगणौ ट्वादशरगणाः, द्वितीये 
द्रौ नगणौ त्रयोदशरगणाः, तृत्तीये द्वौ नगणौ चतु्ईशरगणाः, 
चतुर्थे च हौ नगणौ पच्चदशरगणाः स्थु- सः अणवो नाम दण्डकः 
स्यात्‌। एवं ब्यालादिषवपि ज्ञेयमिति फलितार्थः। अत्रेदमवधेयम्‌ 
__लक्षणस्यास्य निरुक्तरूपव्याख्याने एकत उदाहरणश्लोके लक्षणा- 
सङ्गतिः, अपरतश्च 'भिन्नचिल्वचतुष्पाद विषमं परिकीत्तितम्‌ 
इति विषमवृत्तेषु दण्डकानामन्तर्भावः। तेन च ग्रन्थान्तरे 
दण्डकानां समवृत्तमध्ये परिगणितत्वात्‌ तह्विरोधोर्शप स्यात्‌ । 
अतएव 'प्रतिचरणविबृद्धरेफा इत्यत्र प्रतिदण्डकं चरणेषु पादेषु 
विवृद्धः वृद्धि गतः, रेफः एक रगणो येषु, इति बिग्रहविशेषः 
कल्पनीयः। सति चैवं प्रकृतिभूते चण्डवृष्टिप्रपाते चेदेको 
रगणोऽधिकस्तदा अर्णो ताम, द्वौ चेदधिको अर्णवो नाम, त्रय 
इचेदधिक: व्यालो नाम दण्डकः स्यात्‌, एवं जीमूतादिष्वपीति 
फलितार्थो भवति--इति । अमुमेवार्थमवलोवय वृत्तरत्ताकरटीकायाँ 
नारायणभट्टोऽपि “यद्यपि प्रतिचरणं विवृद्धौ रेफो रगणो येषु ते 
तथेति व्युत्पत्त्या प्रथमे पादे नौ तत्तोऽष्टौ रेफाः, द्वितीये नव 
तृतीये दश, चतुर्थे एकादशेति बृद्धिरित्यर्थः प्रतीयते, तथाऽपि 
ग्रन्थान्तरविरोधात्‌ प्रतिदण्डकं चरणेषु विवृद्धा रेफा येषु-इति 
विग्रहेणोत्त रोत्त रदण्डकेषु चरणचतुष्टयेपप्येकैकरेफवृद्धिरित्यर्थाश्यणेन 
ग्रन्थान्तराविरोध: कार्य्यः, ततश्च चाभ्यां रगणाष्टकेन च घटित- 
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पादोऽर्णाख्यो दण्डकः, रगणनवकेनाणंवः, दशभिव्यालः, 
एकादशभिर्जीमूतः, द्वादशभिर्लीलाकरः, त्रयोदशभिरोद्टामः, 
चतुद्देशभिः शङ्खः! सवंत्राऽऽदौ मगणद्वयं कार्य्यम्‌” इत्याह । 
अत्नाऽऽदि शब्दादारामादयः पञ्चविशत्यधिकशत-त्रयसंस्यका दण्डका 


ज्ैया:। यदाह स एव--"'अत्राऽदिशब्दात पः्वदशादिगगेराराम- 


संग्राम-सुराम-वैकुण्ठ-सोत्कण्ठ-सार-कासार-विस्तार-संहार-मन्दार- 
केदार-साधा र-सत्का र-संस्कार-माकन्द-गोविन्द-सानन्द-सन्दो ह-नन्दे- 
त्येवमादिततामका एकेक-रगणवृद्धघ नद्वयोत्तरकत्रिशदधिकशतत्रय 
रगण-घटितेकोनसहस्नाक्षरपादपर्य्यन्तं कविप्रयोगानुसारेण दण्डका 
ज्ञेयाः। यदाहुः 

एकोनसहस्राक्ष रपय्येन्ता दण्डकाङ्घ्रयः प्रोक्ताः । 


वर्णेत्रिकगणवृद्धथा नहितयाद्या महामतिभिः ॥ इति 
तथा च--रगणघटिता दण्डकाः 
संख्यका भवन्ति। एवं 
उदाहरणम्‌ 
जय जय जगदीश विष्णो हरे राम दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त 


नारायण 
त्रिदशगणगुरो मुरारे मुकुन्दासुरारे हृषीकेश पीताम्बर श्रीपते माधव। 
गरुडगमन कृष्ण वकुण्ठ गोविन्द विश्वम्भ रोपेनद्र चक्रा युधा धोक्षज श्री निधे 
बलिदमन नुसिह शौरे भवाम्भोधिघोरार्णसि खां निमञ्जन्तमभ्युद्ध रो- 


पेत्य माम्‌ ॥ 


पश्वविशत्यधिकशतत्रय- 
यगणादिघटितदण्डका अपि इति) 


एवमण्णवादीनामप्युदाहरणानि बोध्यानि। 
उदाहरणमारचयति--जय जयेति। जय जय सर्वोत्कर्षण 
वत्तस्व। त्वम्‌ उपेत्य समीपमागत्य, भवः संसारः, स एव 
अम्भोधिः समुद्रः, तस्य घोरे भयानके अणेसि पयसि निमञ्जन्तं 
बुडमानं मामु अभ्युद्धर त्रायस्वेत्यर्थः ) अन्यत्‌ सर्वं सुगमम्‌ । 
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प्रद्चितका समभिधो घीरधीभिः स्मृतो दण्डको 
न हृयादुत्तरेः सप्तभिये:॥८ ननथयययययय। 


प्रचिकेति। नगणद्वयेन यगण-सप्तकेन च प्रचितकाख्यो 
दण्डक इत्यर्थः । अर्थात्‌ यस्य प्रतिचरणे नढ्वयातु आदौ वर्तमानात्‌ 
नगणद्वयात्‌ उत्तरैः परवत्तिभिः सप्तभिः ये: यगणे: घटितं भवतीति 
शेषः, स धौरा धोये तैः धीरधीभिः स्थिरवुद्धिभिः पण्डितै रित्यर्थः । 
'प्रचितकस्‌' इति समभिधासंज्ञा यस्य ताह्ृषः प्रचितकनास नामक 
इत्यर्थ:। दण्डकः स्मृतः कथितः। उदाहरण 
मुरहर यदुकुलाम्भोधिचन्द्र प्रभो देवकी गर्भ रत्न त्रिलोकॅकनाथ 

प्रचितकपटसुरारिव्रजोहामदन्तावलस्तोमविद्रावणे केशरीन्द्र । 
चरणनखरसुधांशुच्छटोन्मेषनिःशेषितध्यायिचेतोनिविष्टान्यका र: 

प्रणतजनपरितापोग्रदावानलोच्छेदमेघ प्रसीद प्रसीद प्रसीद ॥ 


मुरहरेति। मुरहर मुरारे, यदुकुले यदुवंश, तद्‌ एव 
अम्भोधिरर्णंवः, तस्मिन्‌ चन्द्रः विधुरिव, तव्‌ सम्बुद्धो है 
यदुकुलाम्भोधिचन्द्र, हे प्रभो ! निग्रहानुग्रहकारिन, है देबको- 
गर्भ रत्न देवकीजठरमणे, हे त्रिलोकेकनाथ, त्रिभुवनेकश रण, प्रचितं 
प्रकटीकृतं कपटं केतवं येः ते प्रचितकपटा:, मायिन इत्यर्थः । 
ते च सुरारयो दानवाइचेति प्रचितकपटसुरारयः, तेषां यो ब्रजः 
समूहः, स एव उद्दामः मदोद्धतः दन्तावलस्तोमः गजससूहः, तस्य 
विद्रावणे विनाशने केशरीन्द्रः सिंहराजस्वरूप इत्यर्थः । तत्‌ 
सम्बुद्धि: तथा चरणानां पदानां ये नखरा नखाः त एव 
सुधांशवः चम्द्राः, तेषां छटायाः दीप्तेः उन्मेषेण प्रकाशेन निःशेषितः 
शेषप्रापितः विनाशित इत्यर्थः । ध्यायिनां ध्यानपराणां, 
योगिनामित्यर्थ: ॥. , . त्तेतोनिविष्टः मानसस्थितः अन्धकार: 
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विघटिततिमिरं येन त 
मि:शेषितध्यायिचेतोनिविष्टान्धका र: । किश्व, प्रणतजनानां भक्त- 
जनानां यः परितापः आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविक-तापत्रय- 
मित्यर्थः, स॒ एव उग्रदावानलः उत्कटवनार्निः तस्य उच्छेदे 
विनाशे निर्वापणे इति यावत्‌, मेघः वारिदस्वरूप इति, तत्‌ 
सम्बोधने हे प्रणतजनपरितापोग्रदावानलोच्छेदमेव, त्वं प्रसीद 


प्रसीद प्रसन्न भव। अत्र भक्तयतिशयसूचनार्थ प्रसी देत्यस्य | 


वारत्रयमुक्तिः ॥९॥ 
यत्र हश्यते गुरोः परो लघुः क्रमात्‌ स उच्यते 
बुधेरशोकपुष्पमञ्जरीति ॥१० 


एवं नियतवर्णपादान्‌ दण्डकानुक्तवाथानियतवर्णपादांस्तानाह 
-यत्रेति। क्रमेण गुरु-लघ्वोर्याहच्छिके निवेशऽशो कपुष्पमञ्जरी 
नाम दण्डकमञ्चरीत्यर्थः। अर्थात्‌ यत्र यस्मिन्‌ दण्डके प्रतिपादं 
क्रमात्‌ क्रमेण गुरोः गुरुवर्णात्‌ परः लघुरेको ह्वस्ववर्णः हृश्यते, 
बुधे पण्डित: सः अशोकपुष्पमञ्जरी इति प्रसिद्धदण्डक उच्यते 
कथ्यते । उदाहरणम्‌-- 
मूध्नि चारुचम्पकस्रजा सलोलवेष्टनं 
कर्णयो रशोकपुष्पमञ्जरीवतंसको गले च कान्तकेश रोपक्लुप्तदाम । 
फुल्लनागकेशरादिपुष्परेणुरूषणं तनौ विचित्रमित्युपात्तवेश एव 
कैशवः पुनातु वः सुपुष्पभूषितः समूत्तिमानिवाऽऽगतो मध्चुविहरर्तुम त्र॥ 

मुध्नि शिरसि चारुः मनोहारिणी या चम्पकस्नक्‌ चम्पकः 
माला तया सलीलबेष्टनं सविलासबन्धनम्‌, . तथा कचेषु केशेषु 
कचः केशः शिरोरोहः” इत्यमरः। सन्ति शोभमानाति 
लवङ्गानि लवङ्गपुष्पाणि घारुचन्द्रिका मनोह्‌रमञ्जिकापुष्पाणि 


लसक्षवङ्गचारुचन्दट्रिकाः कचेषु 


त्‌ सम्बुद्धौ हे चरणनखरसुधांशुच्छटोनोष | 


|... 
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च, तथा कर्णयोः श्रवणयोः अशोकपृष्पमञ्जरीवतंसकः अशोकः 
कुसुमवल्लरीकृतभूषणम्‌, किश्व, गले कण्ठे कान्तानि मनोज्ञानि 
यानि केशराणि वकुलपुष्पाणि, तैः उपक्लृप्तं रचितं दाम माल्यस्‌ 
तथा तनौ देहे विचित्रं मनोहरं फुल्लानि विकसितानि यानि 
नागकेशरादीनि पुष्पाणि तेषां रेणुभिः परागैः रूषणं रञ्जनम्‌, 
इति इत्थम्‌, उक्तप्रकारेणेत्यर्थः, उपात्तः गृहीतः वेशो नेपथ्यं येन 
ताहश:, आकल्पवेशौ नेपत्थमित्यमरः। सुपुष्पभूषितः मनोहरः 
कुसुमालङ्कृतः अत्र अस्मिन्‌ वृन्दा रण्ये इत्यर्थः । विहर्त्तम्‌ आगतः 
विहरणार्थमुपस्थितः मूत्तिमान्‌ शरीरी सप्रसिद्धः मधुवेसन्तन्तृरिव 
स्थितः एष केशवः कृष्णः वो युष्मान्‌ उनालु पवित्रयत्तु ॥१०॥ 
सगणः सकलः खलु यत्र भवेत्तमिह प्रबदन्ति बुधाः 
कुसुमस्तवकस ॥११ स से ससससससस। 
सगण इति। अनियतैः रगणेः कुसुमस्तवकं नाम दण्डक 
इत्यर्थः। अर्थात्‌ यत्र यस्मिन्‌ दण्डके प्रतिपादं सकलः सर्वेः 
नवसंख्यक इत्यर्थः, सगणः भवेत्‌। इह अस्मिन्‌ छन्दो ग्रन्थे 
बुधाः पण्डिताः तं कुसुमस्तवक तन्नामक दण्डकं प्रवदन्ति खलु 
कथयन्ति हि। उदाहरणम्‌ 
विरराज यदीयकरः कनकद्युतिबच्धुरवामदृशः कुचकुड्मलगो 
अमरप्रकरेण यथावृतमूत्तिरशोकलताविलसत्कुसुमस्तवकः | 
स नवीनतमालदलप्रतिमच्छवि विभ्रदतीव विलोचनहारि वपु- 
ख्रपलारुचि रांशुकवल्लिधरो हरिरस्तु सदीयहृदम्बुजमध्यगतः॥ 
विरराजेति। यदीयकरः यस्य हस्त: कनकयुतिबन्धुरा 
सुवर्णप्रभावत्‌ मनोज्ञा, 'बन्बूर बन्धुरौ रम्ये' इति कोषः। या 
वामहक्‌ वामलोचना, राधा इत्यर्थः । तस्याः कुंचकुड्मलग: 
स्तनकोरकगतः सन्‌ । अमरप्रकरेण भुङ्गसमूहेन आइता 
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आच्छादिता मुत्तिः शरीरं यस्य ताहशः, अशोकलताया: अ 


शोक- | 


वज्जधाः विलसत्कुसुमस्तवकः यथा शोभमानपुष्पगुच्छ इव विराज | 


शोभितो बभूव, सनवीनं बुतने यत्‌ तमालदलं तमालपत्र तत्‌ 
प्रतिमा तत्‌ सहशी छविः कान्तिर्यस्य तादृशम्‌, अतीवविलोचनंहारि 
अत्यन्तनयनानन्ददारकं वपुः शरीरं बिभ्रत्‌ कारयन्‌, तथा 
चपला रुचिरा विद्युन्मनोहरा या अशोकवल्ी: वसनलता, तस्या 
धरः, पीतवसन इत्यर्थः। हृरिः कृष्णः मम इदं मदीयं 
मत्सम्बन्धीत्यर्थः। यत्‌ हृदम्बुजं हृदयपद्य तस्य मध्यं गतः 
माप्तः अस्तु भवतु। कृष्णो निरन्तरं मम मानने निवसतु 
इत्यर्थः ॥ ११॥ 


यत्र रेफः परं स्वच्छया गुस्फितः स स्मृतो दण्डको 
मत्तमातङ्गलीलाकरः ॥१२॥ र-र-र र-र-र र-र्‌-र । 


यत्र रेफ इति। अनियतैः रगणेर्म्तमातङ्गलीलाकरो नाम 
दण्डको इत्यथः । अर्थात्‌ यत्र यस्मिन्‌ दण्डके प्रतिचरणं रेफः 
रगण: परं केवलं स्वेच्छया प्रयोक्तुरिच्छया गुम्फितः मालाकारेण 
ग्रथितः स्यात्‌, नवसंख्यका रगणाः स्युरित्याशयः, स मत्तमातङ्ग 
लीलाकरस्तन्नामकः दण्डक: स्मृतः कथितः, कविभिरिति शेषः। 
एवमादिषु लक्षणेषु 'स्वेच्छ्या” कवीच्छानुरोधादित्यवमादिपदै- 
इछन्दाषामेषामनियतः ब्रयोगभाषायमिति ज्ञाप्यते | उदाहरणम्‌ 
हेमगौरं बसानोंऽशुकं शक्रनीलासिते वर्ष्मणि स्पष्टदिव्यानुलेपा ङ्किते 
तारहारांशुवक्षोनभश्चित्रमालाञ्चितो भव्यभूषोज्ज्वला ङ्ग: समं सीरिण। 
अञ्जताभाम्बुरेणेन्दुकुन्दाभदेहेन लीलापरीहासोम्मिकौतुहलः 
कंसरंगाद्रिगः पातु वश्चक्रपाणिग तिक्री डया मत्तमातङ्गलीलाकरः ॥ 


हेमेति ।.  शक्रनीलम्‌ इच्रनीलमणिः, तद्वदसिते कृष्णवर्ण 
“कृष्णो नी लासितश्यामकालश्याममेवकाः, -इत्यमरः, स्पष्टः 


॥ 


जक Ee 


ह ‘A 
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अत्युज्ञ्वलः दिव्यः मनोहरश्च यः अनुलेपः अनुलेपनद्रव्यम्‌, तेन 
तेन अंकिते चिह्लिते लिप्ते इति यावत्‌, वर्ष्मणि शरीरे शरीरं 
वर्ष्म विग्रहः इत्यमरः । हेयगौरं सुवर्णवत्‌ पीतवणंम्‌ अंशुर्क 
वस्त्रं वसानः परिदधत्‌, तथा तारः प्रदीप्तः हारस्य मुक्तादिघटित 
मालायाः अंशुः किरणो यत्र ताटं वक्षः वक्षःस्थलम्‌, तदेव नभः 
आकाशमु, तत्र चित्रा विचित्रा या माला वनमाला, तया अखित: 
शोभित:। किञ्च, भव्या मनोज्ञाः या भूषाः भूषणानि, ताभिः, 
उज्ज्वलं दीप्तिमत्‌ अङ्ग शरीरं यस्य ताव्ृशः, तथा अञ्जनाभं 
कञ्जलसदृशं नीलवर्णमित्यर्थः। अम्बरं वसनं यस्य तथाभूतेन, 
इन्दुः चन्द्रः कुन्दः माघभवपुष्पविशेषश्च तदाभः देहः शरीरं यस्य 


~ 


तेन च सीरिणा बलरामेण समं सह लीलापरीहासानां क्रीडानम्म- 
वचसां हासानां हास्यानाच ऊम्मिभिः परस्पराभिः कुतूहलेश्च 
करणेः, कंसस्य कंसासुरस्य यो रङ्गः युद्धभूमिः स एव अद्रिः 
पर्वतः तत्र गच्छतीति तादृशः, अतएव गतिक्रोडया गमनलीलया 
मत्तमातद्गलीलाकरः मत्तो यो मातङ्गः हस्ती तस्य लीलां 
करोतीति तथोक्तः, मत्तमातङ्गलीलामनुकुर्वाण इत्यर्थः । चक्रपाणिः 
कृष्ण: वो युष्मात्र पातु रक्षतु ॥१२॥ 
लघुर्गुरतिजेच्छ्या यदा लिदेश्यते तदेव दण्डको 
भझवदनद्भशेखरः ॥१३ 
लग लग लग लग लग लग लग लग लग लग लग लग लग लग 
त्रयोदशदण्डकाः। इत्थं चाष्टाशीत्यधिकशतसंख्यानीमानि ॥१८८॥ 
इति श्रीछन्द: कौस्तुभे वर्णच्छन्दसि समवृत्ताख्या द्वितीया प्रभा ॥२॥ 
लघुरिति । लघुनगुर्वोः क्रमादेच्छिके निवेशे सत्यनङ्गः 
शेखराख्या दण्डक इत्यर्थः ॥१३॥ 
इति श्रीबिद्याभूषण-विरचिते छन्दः कौस्तुसभाष्ये 
समवृत्तव्याइ्या द्वितीया प्रसा ॥२॥ 


१४८ ] छन्दः कोस्तुभः 


अर्थात्‌ यदा यस्मिन्‌ काले प्रतिचरणं निजेच्छया स्वेच्छया 
लघुर्गुरः आदौ एको लघुवर्णस्तदनन्तरम्‌ एको गुरुवर्ण: एवं क्रमेण 
निवेश्यते प्रयोक्ता विन्यस्यते, तदा एष निरूप्यमाणो दण्डकः 
अनङ्गशेखरस्तन्नामको भवति। उदाहरणम्‌-- 


उदेत्यसौ सुधाकरः पुरो विलोकयाद्य राधिके विजुम्भमाणगौ रदीधिती 
रतिस्वहस्तनिमितः कलाकुतूहलेन चार्चम्पकंरन ङ्गशेखरः किसु । 
इति प्रमोदकारिणीं प्रियाप्रसादलक्षणां गिरं समुद्गिरन्मुरारिरड्ूतां 
प्रदोषकालसङ्गमोल्लसन्मना मनोजकेलिकोलुकी करोतु वः कृतार्थताम्‌॥ 


उदेत्यसाविति। हे राधिके! अद्य सम्प्रति पुरः अग्रभागे 
पूर्वस्यां दिशि वा, विजृम्भमाणाः प्रकाशमाना: गौरदीधितयः 
शुञ्रकिरणा यस्य ताहशः, सुधाकरः चन्द्रः उदेति उद्गच्छति 
इति विलोकय पश्य। असौ सुधाकरः कलासु शिल्पकर्मसु यत्‌ 
कुतूहलं कोतुक तेन हेतुना चारुचम्पके: मनोह्‌रचम्पकपुष्पेः करणे: 
रत्या कामम्रियया स्वहस्तनिमितः निजहस्तरितः अन ङ्कशेखरः 
कामस्य शिरोभूषणां किमु किम्‌? इति एवं प्रमोदकारिणीम्‌ 
आनन्दविधायिनीं प्रियाप्रसादलक्षणां प्रियाया राश्रिकायाः यः 
प्रसादः अनुग्रहः मानपरित्यागरूप इत्याशयः, तल्ञक्षणां प्रसन्नता- 
विधायिनीमित्यर्थः, अद्भुतां विस्मयजनिकां गिरं वाचं समुद्गिरन्‌ 
ब्रवत्‌ अतएव मनोजकेलिकोतुकी मनोजकेलौ कामक्रीड्या कोतुकी 
कुतूहली सनू प्रदोषकाले रजनीमुखे 'प्रदोषो रजनीमुखम्‌’ इत्यमरः। 
यः सङ्गमः मिलनं तत्र उल्लसत्‌ उत्सुक मनो मानसं यस्य 
ताहश, मुरारिः कृष्णः वः युष्माकं कृतार्थतां साफल्यं करोतु 
विदधालु इत्यर्थः ॥१३॥ 


छन्दो मञ्चर्य्यामत्र विशेष:-- 
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घकारे: कबीच्छानुरोधाशिबद्धः प्रसिद्ध बिशुद्धो$परो 
दण्डकः सिहविक्रीड़नामा । (१) यघयययययय घय 
यकारैरिति। यस्य प्रतिपादं कवीनां काव्यनिर्मातृणाम्‌ 
इच्छातुरोधात्‌ अभिप्रायानुसाराव्‌ निबद्धः मालाकारेण ग्रथितैः, 
अर्थाद्दशभिरित्ति भावः। यकारे: यगणेः घटित भवत्तीति शेषः, 
स अपरः अन्यः उक्तविलक्षण इत्यर्थः । विशुद्धः दोषविहीनः 
सिह॒विक्रीड़नामा सिह॒विक्रोड़ाख्य: दण्डकः प्रसिद्ध: । (१) 
स्वेच्छया रजो क्रमेण सल्निवेयत्युदारधीः कवि: स दण्डकः 
स्मृतो जघत्यशोकमञ्जरी । (२) र जर जर ज र जरजर। 
स्वेच्छयेति। उदारा महतो धीर्बुद्धियंस्य तादृशः कविः 
काव्यनिर्माता, यस्य प्रतिचरणं स्वेच्छया रश्च जश्च रजौ रगण- 
जगणौ क्रमेण आदावेक जगणं तदनन्तरमपि एक रगण एकं 
जगणस्च इत्येवं रीत्या इत्यर्थः । सञ्चिवेशयति युङ्क्ते, अशोकमञ्जरी 
तन्नामा स्मृतः कथितः तदण्डकः जयति सर्वोत्कषण वर्तते । (२) 
नयुगलगुरुयुगेव पारा: कवीच्छानुरोधात्‌ तदा यत्न वक्ष्यन्त 
एषोऽपरो दण्डकः पण्डितेरीरितः मसहविक्वान्त नामा । (३) 


नयुगलेति। यत्र यदेत्यर्थः, छन्दसः प्रतिचरणं कवीच्छा- 
नुरोधात्‌ काब्यनिर्म्मातुरभिलाषवशात्‌ आदौ नयुगः्च लश्च गुरुषु 


'च येषां समाहारः नयुग-ल-गुरुयुक+ नगण-द्ृयमेको लगणः, 
'गुरुद्यञ्चेत्य्थः, एवं तदनन्तर यक्ारोः यगणाः, अर्थात्‌ 


द्वादशेति शेषः, वक्ष्यन्ते कथयिष्यन्ते, तदा पण्डितैः विपश्चिद्भिः 
एष स सिंहविक्रान्तनामा सिहविक्रान्तनामकेः अपरः प्रागुक्तविलक्षण 
दण्डक ईरित: कथितः। (३) 
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— ८३-7५ 
अथाउंसमसुदाहियते--- 
बिषसे यदि सो सलगा दले भी युजि भाइ 


गुरुकाबुपचित्रम्‌ ॥१ (द्विः पाठात्‌ पद्यपुत्ति;) 
अथाधेसममिति। विषमे प्रथमे पादे यदि सगणत्रयं लघु- 
गुरुचेते भवन्ति, युजि द्वितीये पादे भगणत्रयं गुरुद्वयं च स्यादिति 
दले पूर्वाद्धे लक्षणं। एतदेव पराद्धे भवेदर्धसमवृत्तप्रस्तांवात्‌ । 
अतः उक्त हि: पाठात पद्यपृत्तिरिति। एवं सर्वत्र ज्ञेयम्‌} 
तदोपचित्र छन्दः । 
अर्थात्‌ यदि चेतु छन्दसः विषमे दले अयुग्मे खण्डे, प्रथमे 
तृतीये च पादयोरित्यर्थः। आदौ सौ द्वौ सगणो, ततश्च सलगाः 
सगण-लगण-गगणाः स्युरिति शेषः। तथा भुजि दले समे खण्डे, 
द्वितीये चतुर्थे च पादयोरित्यर्थः, आदौ भौ द्वौ भगणो, ततश्च भाद्‌ 
भगणात्‌ परं गुरुको द्वौ गगणौ स्यातामिति शेषः, तदा उपचित्तं 
तन्नामक वृत्ते भवति। एवच्चात्र प्रथमे तृतीये च पादे क्रमशस्त्रयः 
सगणा तगण-गगणो, द्वितीय चतुर्थ च पादे त्रयो भगणा द्रौ 
गगणौ स्यातामिति पय्येवसितम्‌। उदाहरणम्‌-- 
मुरवेरिवपुस्तनुतां मुदं हेमनिभांशुकचन्दनलिप्तम्‌ । 
गगनं चपलामिलित यथा शारदनीरधरेरुपचित्रम्‌॥ 
हेमनिभं सुवर्णंसहशं पीतवर्णमित्यर्थ: अंशोकं वसनं यत्र 
तश्‌ हेमनिभांशुकम्‌, चन्दनेन लिप्तं चन्दनलिप्तमु, हेमनिभांशुक च 
चन्दनलिप्तच्च हमनिभांशुकचन्दनलिम्नम्‌, ताइशं मुरवेरिवपुः मुरारि 
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कलेवरम्‌, कृष्णस्य तनुरित्यर्थः। चपलया विद्युता 'विद्युच्व्वला 
चपलाऽपि च/ इत्यमरः । मिलितं संभिन्नमु, तथा शारदनी रधरेः 
शारदकालीनमेघेः उपचिते चित्रितं गगनं यथा आकाशमिव 
मुदमानन्दं जनानामिति शेषः, तनुताँ विस्तारयतु, करोत्विति 
यावत्‌ ॥१॥ 


विफसे प्रथाक्षरहीतं दोधकमसेच हि 'देगबतो' स्यात्‌ ७२ 
सससगभभभगग) 


विषमेति। विषमे प्रथमे तृतीये च पादे लघुद्वयं गगणद्वयं, 
गुरुद्वयं च भवति, द्वितीये चतुर्थ च गगणत्रयं गुरुद्वयं च स्यात्तदा 
घेगवती छन्दः स्यात्‌। अर्थात्‌ 'दोधकमिच्छति भ त्रितयाद्गी 
इत्युक्तलक्षणं दोधकवृत्तमेव विषमे अयुग्मे, प्रथमे तृतीये च 
पादयोरिस्यर्थः। प्रथमाक्षरेण प्राणमिकवणेन हीन रहितं तत्‌ 
"वेगवतो? तन्नामक वृत्तं स्यात्‌ । एतेनात्र प्रथमे तृतीये च पादे 
ज्रयः सगणा गुरुश्चेकः द्वितीयै चतुर्थे च त्रयो भगणा द्वौ च 
गगणाविति फलितम्‌। हीत्यवधारणे । पादद्वयमेतत्‌ । एवमुत्तर । 
उदाहरणम्‌ 
स्मरवेगवती ब्रजरामा केशववंशरवे रतिमुग्धा । 
रभसाज्न गुरुत्‌ गणयम्ती केलिनिकुञ्जगृहाय जगाम ॥ 
स्मरेति। स्मरवेगवती कामवेगशालिनी मदनोन्मत्तेत्यर्थः, 
्रजरामा काचिद्‌ ्रजरमणी केशवस्य कृष्णस्य वंशरवैः वंशी- 
ध्वनिभिः अतिमुग्धा अत्यन्तं मोहं गता, हृतमानसेत्यर्थेः, अतएव 
रभसात्‌ हर्षात्‌ गुरून गुरुजनान्‌ न गणयन्ती, तेभ्यः अलजितेति 
भावः। केलिनिकुञ्जगूहाय क्रीड़ाकुञ्जस्थ मण्डपाय जगाम 
वेगवती ॥२॥ 
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अपुजि प्रथमेन विवर्जितं द्रुतविलम्बितकं हरिणप्लुता ॥३ 
सससलगनभभर। 
अयुजीति । अयुजि प्रथमे तृतोये च लघुद्वयं रगणश्च स्यात्‌ । 
द्वितीये चतुर्थ च नगणो भगणद्वयं रगणश्च स्यात्तहि हरिणप्लुता। 
अर्थात्‌ द्रुतविलम्बितमाह 'नभौ भरो' इति यद्‌ द्रुतविलम्बितं 
नाम छन्द उक्तम्‌, तद्‌ द्रुतविलम्बितमेव द्रुतविलम्बितकम्‌, स्वार्थ 
कः, अयुजि अयुम्मे, प्रथमे तृतीये च पादयोरित्यर्थं। प्रथमेन 
प्रथमाक्षरेण विवजितं रहितं तत्‌ हरिणष्लुता तदाख्यक वृत्त 
भवति। एवञ्चात्र प्रथमे तृतीये च पादे त्रयः सगणा लगणः 
गगणौ च, द्वितीये चतुर्थे च नभौ भरौ च गणाविति पर्य्यवसितम्‌। 
उदाहरणम्‌ 
स्फुटफेनचया हृरिणप्लुता बलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता ) 
कलहंसकुलारवशालिनी विहरतो हरति स्म हरेमंनः ॥ 


स्फुटेति। स्फुटो विशद: फेनचयः फेनसमूहो यस्या 
स्तथाभूता, तथा हरिणानां मृगाणां प्लुतं लम्फनेन गमनं यस्याँ 
ताहशी, किञ्च, बलिभः पूजोपकरणद्रव्येः मनोज्ञं मनोहरं तटं 
यस्यास्तथोक्ता, तथा कलहंसानां कादम्बानां 'कादम्बः कलहंसः 
स्यादित्यमरः, यत्‌ कुलं समूहः, तस्य आरवेण कलकलध्वनिता 
शालितुं शोभितुं शीलं यस्याः सा तथाभूता तरणेः सूर्य्य॑स्य सुता 
कन्या यमुनेत्यथः, विहरतः तीरदेशे क्रीड़ां कुर्वतः हरेः कृष्णस्य 
मनश्चित्तं हरति स्म जहार ॥३॥ 
बिषमे ससजा गगो समे चेत्‌ सभराद यः किल 


सालभारणीयम्‌ ।।४ 
विषमे ससेति। प्रथम-तृतीययोः सगणद्वयं जगणो गुरुद्वयःछ 
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स्यात्‌ । द्वितीय-चतुर्थयोस्तु सगण-भगणौ रगण-यगणो च स्यातां 
तहि मालभारिणी छन्द: । (कालभारिणीति वृत्तरत्नाकर- 
परिशिष्टे) अर्थात्‌ विषमे ससजा यदा गुरू चेत्‌ सभरा येन तु 
'मालभारिणी'यस्‌। ससजगगसभरय। 
विषमे इति। यदा यदि विषमे ससजाः सगण-सगण- 
जगणाः, गुरू द्वौ गगणो च स्याताम्‌, चेत्‌ तु यदि च समे इति 
शेषः, येन परवत्तिना एकेन यगणेन सहेत्याशयः, सभराः सगण- 
भगण-रगणाः स्युः, तदा इयं निरूप्यमाणा मालभारिणी तदाख्यकं 
वृत्त भवति ॥४॥ 
भत्रयसोजगतं गुरको चेद्‌ युजि च न जो ज्ययुतौ द्रुतमध्या ॥५ 
भत्रयमिति। भगणत्रयं गुरुयुगलच यद्योजगतं प्रथम- 
तृतीय-पादगतं स्यात, युजि द्वितीये चतुर्थं च पादे नगणो जगणद्दयं 
यगणश्च भवेत्‌, तदा द्रुतमध्या छन्दः । अर्थात्‌ चेद्‌ यदि छन्दस 
ओजं विषमं प्रथम-तृतीयौ पादावित्यर्थः, गतं प्राप्तं भत्रयं 
अगणत्रयं तथा गुरुणी द्वौ गगणौ च ओजगते स्यातामिति शेषः। 
किञ्च, युजि समे, दवितीय-चतुर्थेयोः पादयोरित्यर्थः। ज्ययुतौ अन्ते 
जगण-यगणाभ्यां युक्तो नजौ नगण-जगणौ स्यातामिति शेषः। 
तदा द्रुतमध्या तदाख्यकं वृत्त भवति। उदाहरणम्‌ 
यद्यपि शीघ्रगतिमूं दुगामी बहुधनवानपि दुःखमुपेति । 
नातिशयत्वरिता न च मृद्वी तृपतिगतिः कथिता दुतमध्या ॥ 
(पिङ्ग० ५ सू० ३३ अ०) ॥५॥ 
ओजे तपरौ जरो गुरुश्चेग्ससौ जगौ ग्‌ भद्रविराड्‌ 
सवेदनोजे ॥६ 


ओजे इति। ओजे प्रथमे तृतीये च पादे तगण-जगण-रगण- 
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गुरवः स्युः। अनोजे द्वितीये चतुर्थ च मगण-सगणा जगणो गुरू 
च स्यातां तदा भवति भद्रविराड छन्द: । 
अर्थात्‌ चेद्‌ यदि छन्दस ओजे अयुग्मे प्रथम-ठृतीययोः 
पादयोरित्यर्थः, त-परौ आदौ वरत्तमानादेकस्मात्‌ तगणात्‌ 
परवत्तिनौ जरौ जगण-रगणौ, ततश्च गुरुरेको गगणश्च स्यात्‌, 
तथा अनोजे युग्मे द्वितीय-चतुर्थयोः पादयोरित्यर्थः। मूच सश्च 
मसौ मगण-सगणौ, जूच गश्च जूगौ जगण-गगणौ, ग्‌ पुनरप्येको 
गगणश्च स्यातु, तदा भद्रविराड्‌ तन्नामकं वृत्त भवेत्‌। 
'अस्यौपच्छन्दसकान्तः पतित्वेऽपि विशेषसंज्ञार्थभधेसमाधिकारे पाठ 
इति हलायुधोक्तविशेषोऽत्र ज्ञेयः। उदाहरणम्‌ 
यत्पादतले चकास्ति चक्रं हस्ते वा कुलिशं सरोरुहं वा । 
राजा जगदेकचक्रवर्त्ती स्याच्छं भद्रविराडू समशनुतेऽसौ ॥ 


(पिङ्ग० ५ अ० ३५ सू०) ॥६॥ 
विषमे सजो सणुरुयुक्तो केतुमतो समे भरनगाद्गु: ।।७ 


विषमे सजाविति। प्रथम-तृतीययोः सगण-जगणौ सगणौ 
सगुरुयुक्तो सगण गुरू च स्यातां, द्वितीय-चतुर्थयोस्तु भगण-रगण- 
नगण-गुरुयुग्मं स स्युः, तदा 'केतुमती' छन्दः। अर्थात्‌ यस्य 
असमे अयुस्से प्रथमतृतीययोः पादयोरित्यर्थः। सगुरुयुक्तो सश्च 
गुरुश्च सगुरू ताभ्यां युक्तौ अन्वितौ, परवत्तिभ्यां सगण-गगणा भ्या 
युतावित्यर्थः, सजौ सगण-जगणौ स्यातामिति शेषः। तथा समे 
युग्मे द्वितीय-तृतीययोः पादयोरित्यर्थः, भश्च रश्च नश्च गश्च 
तेषां नमाहारः भरनगम्‌, तस्माद्र भगण-रगण-नगण-गगणेभ्यः 


परमित्यर्थेः; स एको गगणः स्यात्‌, तत्‌ केतुमती तदाख्यक वृत्त 
भवति |. उदाहरणम्‌ ; ; के 


= 
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हृतभूरिभूमिपतिचिह्नां युद्धसहस्रलब्धजयलक्ष्मीम्‌ । 
सहते न कोऽपि वसुधायां केतुमती नरेन्द्र तव सेनाम्‌ ॥ 
(पिङ्ग० श अ० ३६ सू०) ॥७॥ 
'आख्यानकी' तौ जगुरू ग ओजे जतावनो जे 
जगुरूगुर्श्चेत्‌ ।८॥ तत जगगजतजगग। 
आख्यानकीति। प्रथम-तृतीययोस्तगणयद्वयं जगणो गुरुः 
द्यश्च स्यात्‌, द्वितीय-चतुर्थयोस्तु जयणस्तगणो जगणोगुरुद्वयःच 
भवति, तदा आख्यानकी छन्दः। अर्थात्‌ चेद्‌ यदि ओजे आदो 
तौ द्वौ तगणौ, ततश्च जश्च गुरुश्च जगुरू जगण-गगणो, ग एको 
गगणश्च स्यात्‌, तथा अनौजे युग्मे जतौ जगण-तगणो, जगुरू 
नगण-गगणौ, गुरु एको गगणश्च स्यात्‌, तदा आख्यानकी तन्नामकं 
वृत्तं भवति। उदाहरणस्‌- 
भुङ्गावलीमङ्गलगीतनादेजंनस्य चित्ते मुदमादधाति । 
आख्यानकी च स्मरजन्मपाश महोत्सवस्याश्रवणे कणन्ती ॥ 
(पिङ्ग? ५ अ० २७ सू०) ।।८।। 
जतौ जगौ गो विषमे समे स्यत्तो जूगो ग एषा 
बिपरीतपुर्वा ॥।६॥ जतजगगततजगग। 


जताविति। प्रथम-तृतीययो जगण-तगणौ जगण-गुरू चेते 
भवन्ति । द्वितीय-चतुर्थयोस्तु तगणद्वयं जगणो गुर्युग्मच स्यात्तदा 
विपरीतपूर्वा छन्दः। अर्थात्‌ चेद्‌ यदि छन्दसः विषमे क्रमशः 
जतौ जगण-तगणौ, जगौ जगण-गगणौ, ग एको गगणश्च स्यात्‌, 
तथा समे तौ द्वौ तगणौ, जूगो जगण-गगणौ, ग एको गगणश्च 
स्यात, तदा एषा आख्यानकी विपरीतपूर्वा विपरीतशब्दः पूव 


वस्यास्तहृशो विपरीतास्यानकीत्ति यावत्‌, नाम द्त्तं भवति। 


१५६] छन्द: कोस्तुभः 


पिङ्गलमते--विपरीताख्यानकीत्येव नाम । अपरे पुनरस्या 
विपरीतपूर्वेव नाम नतु आख्यानकोत्यपि मन्यन्ते । निरुक्ताख्यानकी 
हृयस्य पूर्वाया अयुकपादद्वये इन्द्रवस्त्रायाः युक्‌पादद्वये च उपेन्द्रः 
वज्राया लक्षणघटितत्वातु, अपरायाइच अयुक्‌पा दद्वये उपेन्द्रवज्ञाया 
युकपादद्ये चेन्द्रवप्त्राया लक्षणघटितत्वात्‌ उपजात्यन्तगतत्वस्‌ । 
सति चेवमुपजातावनन्तर्भाव्य पृथकूतया निदशस्तु संज्ञान्तरज्ञापनाथ 
एव। तथा च आह हलायुधः--एतयोश्च वक्ष्यमाणोपजात्यन्तः 
गंतत्वेऽपि विशेषसंज्ञार्थमर्धसमाधिकारे पाठ: इति । अस्या 
उदाहरणम्‌ 
अलं तदालीकवचोभिरेभिः स्वार्थ प्रिये साधय कार्य्यमन्यत्‌ । 
कथं कथावर्णनकोतुकं स्याद्‌ आख्यानकी चेद्‌ विपरीतवृत्तिः ॥ 
(पिङ्ग० ५ अ० ३८ सू०) ॥९॥ 
अधुजि ननरला गुरुः समे यदपरवक्तूझिदं नजो जरो ॥१० 
अयुजीति। प्रथमे तृतीये च नगणद्वयं रगणो लघुगुंरुश्च 
भवति। द्वितीये चतुर्थं च नगणो जगणद्वयं रगणश्च स्यात्तहि 
अपरवक्त छन्दः। अर्थात्‌ ननरलग, नजजर। यस्य 
. अयुजि अयुम्मे, प्रथमे तृतीये च पादयोरित्यर्थः। नश्च नश्च रश्च 
लश्च ननरलाः नगण-नगण-रगण-लगणाः, गुरुरेको गगणश्च स्यात्‌, 
तथा समे युग्मे, तृतीये चतुथं च पादयोरित्यर्थः। नश्च जश्च 
नजौ नगण-जगणौ, जश्च रश्च जरौ जगण-रगणौ च स्याता- 
मित्यर्थः, तद्‌ इदम्‌ अपरवक्त्‌ तदाख्यकं वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 
स्फुंटसुमधुरवेणुगीतिभिस्तमवक्तृमवेत्य माधवम्‌ । 
मृगयुवतिजनेः समं स्थिता ब्रजवनिताधृतचित्तविञ्रमाः ॥ 
कळ 2 स्फुटेति । -ब्रजवनिताः ब्रजाद्धुना:, तं माधवं कृष्णं स्फुटाः, 


कणायसन् प क्शयापोम्दशाण 


तृतीय प्रभा] छन्द: कोस्तुभः [ १५७ 


व्यक्ता: सुमधुराः सुमिष्टाश्च या वेणुगीतयः वंशीसङ्गीतानि ताभिः 
करणे:, न विद्यते परो यस्मात्‌ तत्‌ अपरम्‌ अलोकसाधा रणमित्यथे:, 
ताहशं वक्तम्‌ आननं यस्य तथाभूतं वंशीवादने सुनिपुनमित्याशयः, 
अवेत्य ज्ञात्वा, मृगयुवतिगणेः हरिणी समूहैः समं सह धृतः गृहीतः 
चित्तविश्रम: मनोमुग्धता याभिस्तथाभूताः विमोहितमानसा 
दृत्यर्थ:। सत्यः स्थिता अतिष्ठन्‌ । कृष्णस्य वंशीस ङ्गीताकर्णनेन 
ब्रजाङ्गना मृगीगणाश्च सममेव विमोहिता आसविति भावः ॥१०॥ 
अधुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा ॥११॥ ननरयनजजरप। 
अयुजि नेति । प्रथमे-तृतीये च द्वौ नगणौ रगण-यगणो 
अवतां, द्वितीये चतुर्थे च नगणो जगणट्दयं रगणश्च गुरुश तदा 
पुख्पिताग्रा छन्द: । अर्थात्‌ वैतालीयं पुष्पिताग्राञ्चेन्त्यपरवक्तूृकम्‌ । 
चेतालीयं पुष्पिताग्राच वृत्तद्zयम्‌ अपरव क्तूप इच्छन्ति अपर- 
वक्तमिति नाम्ना व्यवहरन्ति विद्वांस इति शेषः। इत्येवमत्र 
ग्रन्थार्थ:। एवञ्चेतन्मते वेतालीयपुष्पिताग्रावृत्तयोरपरवक्तान्तर्गतत्व- 
मिति फलितम्‌। वस्तुतस्तु ूर्वाचाय्ये रसम्मतत्वादयं पाठः 
परिपुष्टमिदं मतमिति केश्चिन्सन्यन्ते। तथा च भठुकेदारेणाभिहितम्‌ 
--वदन्त्यप रवक्ताख्यं वेतालीयं विपश्चितः। 
पुष्पिताग्राभिघं केचिद्‌ ओपच्छन्दसक तथा | र 
(वृत्त र० ४ अ० ११ ) 
नारायणभट्टेनास्य ब्याख्यायामपि--“विपड्चितः पण्डिताः 
अपरवक्ताख्यं वैतालीयमेवेदं वदन्ति। पुष्पिताघ्राभिधं छन्दसकमेव 
केचिदाहु:।” इत्युक्तम्‌ । सति चेवमपरवक्त स्य वैतालीयान्तर्गत्बं 
पुष्पिताग्रायाश्च औपच्छन्दसकान्तर्गतत्वमित्यनुसन्धेयम्‌, अपरः 
बक्त,स्यात्र पृथकूतया निर्देशस्तु संज्ञाविशेषख्यापनाथेमिति ज्ञेयम्‌ । 


१५८ ] छन्दः कौस्तुभः 
उदाहरणम्‌-- 


करकिसलयशोभया विभान्ती कुचफलभारविनम्रदेहयष्टिः । 
स्मितरुचिरविलासपुष्पिताग्रा ब्रजयुवति ब्रततिहरेमुदे$भूत्‌ ॥११॥ 


सस जग सभरलग 
अयुजोयेदि सौ जगो युजोः सभरा लूगो यदि सुन्दरी सता ॥१९ 


अयुजोरिति। यदि प्रथम-तृतीययोः सगणद्वयं जगणो 
गुरुश्च स्यात्‌, द्वितीय-चतुर्थयोस्तु सगण-भगण-रगणा गुरुलघुगुरुश्च 
भवेयुस्तदा सुन्दरी छन्दः। अर्थात्‌ यदि चेत्‌ छन्दस अयुग्मयो 
प्रथम-तृतीययोः पादयोरित्यर्थः। सो द्वौ सगणो, जश्च गरत 
जगो जगण-गगणौ च, स्यातामित्यर्थः, तथा यदि च युजो 
यग्मयो:, द्वितीय-चतूर्थयोः पादयोरित्यर्थः, सश्च भरच रश्च 
सभराः, सगण-भगण-रगणाः, लच गञ्च लूगौ लगण-गगणो च 
स्यातामित्यर्थः। तदा सुन्दरी तदास्यकं वृत्तं भवति। ग्रन्थान्तरे 
चेदमेव वृत्तं 'वियोगिनी'ति नाम्ना व्यपदिश्यते। तल्लक्षणन्तु 
“विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लोऽय गुरु'वियोगिनी’ इति। 
रघुवंशेऽज-क्लापे कुमारसम्भवे रतिविलापे चेदमेव नाम 


समुपलभ्यते । 
“तव तन्वि कटाक्ष वीक्षितः प्रहरद्धि: श्रवणान्तगोच रैः । 
विशिखेरिव तीक्षणकोटिभिः प्रहतः घ्राणिति दुष्करं गत:॥' इति। 


पिङ्गलोक्त वेतालीयस्य द्वितीयोदाहरणे सुन्दरी-लक्षणप्रवेश- 
दर्शनात्‌ । पिङ्गलेन च सुन्दरी वियोगिनीति वा नाम्ना 
कस्यापि छन्दसोऽनुक्तत्वाद्‌ वेतालीय भेद एवास्या अन्तर्भाव 
इत्यपि केचिन्मन्यन्त इति ज्वेयम्‌ । उदाहरणम्‌ 


क 
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(१) यदवोचदुदीक्ष्य सु री परितः स्नेहमयेन चक्षुषा । 
पि कंसहरस्य दुर्वचं वचनं तद्विदधीत विस्मयम्‌ ॥ 


(२) यदवोचत वीक्ष्य मानिनी परित्तः स्नेहमयेन चक्षुषा । 
अपि वागधिपस्य दुर्वचं वचनं तदूविदधीत विस्मयम्‌ ॥ 
इति भारवौ (२।२ श्लोक) 
(१) सुन्दरी सुरूपा राधा इति शेषः, परितः सर्वतः स्नेहमयेन 
्रेमप्रचुरेण चक्षुषा नयचेन उदीक्ष्य आलोवय यद वचन वाक्यम्‌ 
अवोचत्‌ उक्तवती, दुर्वचम्‌ अन्यथा वकतुमशवण तद्‌ वचन 
कंसहरस्य कृष्णस्यापि विस्मयम्‌-आश्वर्य्यं विदधीत कुर्य्यात्‌ । 
(२) यदिति। मानिनी क्षत्रियकुलत्वाभिमानिनी द्रौपदी 
स्नेहमयेन स्नेहप्रचुरेण चक्षुषा ज्ञानद्टट्या इत्यच परितः समन्तात्‌ 
बीक्ष्य दृष्टा विचाय्येति यावत्‌, यद्‌ वचन अवोचत उक्तवती 


ठुवचम्‌ अन्यथा वक्तमशक्यस्‌ तद्‌ वचन वाक्यं वागधिपस्य 


स्पतेरतिविस्मयस्‌ आश्चर्य्यभावं विदधीत जनयेत्‌ ॥१२॥ 
स्यादथुग्सके रजो रजो समे तु जरो जरो गुरुजवात्‌ 


परामतीयस्‌ ॥१३ 


त्रयोदशार्द्धसमानि । 
इति छन्द: कौस्तभे वणंच्छन्दसि अद्धसमवृत्ताख्या तृतीया प्रभा ॥३॥ 
स्यादिति। अयुग्मके प्रथमे तृतीयं च पादे रगण-जगणो 
द्वि: पठितौ स्यातां समे द्वितीये चतुथ च जगण-रगणौ द्विरक्तौ 
गुरुइचेकस्तदा जवपरामती छन्दः। वृत्तरत्नाकरटीकायां खलु 
यवमतीति नाम। 


इति श्रोबिद्याछूषण-बिरचिते छन्द कौस्तुभभाष्ये 
अद्धंसमवृत्ताएयानं तृतीया प्रभा ॥२॥ 


१६० | छन्द: कौस्तुभः 


अर्थात्‌ यदा छन्दसः अयुग्मके विषमे रजौ रगण-जगणौ, 
भूयोऽपि रजौ रगण-जगणौ च स्याताम्‌, तथा समे तु जरी 
जगण-रगणौ, जरौ पुनरपि जगण-रगणौ, गुरुरेको गगणइच 
स्यादित्यर्थः, तदा इयं यवातु य-व-शब्दात्‌ मती यवमती 
तदाख्यमिति यावत्‌, वृत्तं भवति। उदाहरणम्‌ 
पञ्चकन्तु कोमलं करे विभाति प्रशंस्य मत्स्यलाञ्छनं पदे च यस्याः। 
सा यवान्विता भवेदूधनाधिका च समस्तबन्धुपूजिता प्रिया च पत्युः॥ 
(पिञ्ग० ५ अ० ४२ सू० उ०) 
छन्दो मञ्जय्यामत्र विशेष:-- 


(१)नन भभ नन रर 

अगुजि ननभभाः समकेऽपि तु नयुग-रयुगलं तदा कौसुदी । 
अयुजीति। यदि छन्दसः अयुजि अयुग्मे ननभभाः नगण- 

नगण-भगण-भगणाः स्युः, समके युग्मे तृ नयुगच्च रयुगलश्च तयोः 

समाहारः नयुग-रयुगलं द्वौ नगणो द्वी च रगणावित्यर्थः, स्यात्‌ 

तदा कोमुदी तदाख्यकं वृत्तं भवति। (१) 

(२)न ज जरस जय रल ग 

यदि विषमे भवतो नजौ जरो सजया: ससे तु रलो गो 


सजञ्जुसो रभम्‌ । 

यदीति। यदि चेत्‌ छन्दसो विषमे नजौ नगण-जगणौ, 

जरो जगण-रगणौ च भवतः, समे तु सजयाः सगण-जगण-यगणाः, 
रलौ रगण-लगणौ ग एको गगणश्च भवेयु तदा मञ्जुसौरभम्र 
तन्ञामकं वृत्त भवेत्‌। (२) 


व: 


१५ 
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चतुर्थी प्रभा 


— SS 


अथ विषममुदाह्रिषते-- 
सजसलनस जग 
प्रथमे सजो यदि सलौ च नसजगुरुकाण्यतः परम्‌ । 


भभभगसजसजग 
यद्यय भनभगाः स्युरथो सजसाः जगो च भवतीय मुद्गता ॥ 


“यद्यय भनसलगा: स्युरथो'-इति तृतीयः क्वचित्‌ ॥१ 


अथ क्रमप्राप्तानि विषम-वृत्तानि वक्तृमारभते-अथ 
विषममिति। विषमवृत्तानि खलु त्रिविधानि झवन्ति। उद्गता- 
पदचतुरू्धर्वोपस्थितप्रचुपित भेदाद्‌ । तेषूद्गताभेदानाह- प्रथमे 
सेति। यस्य प्रथमे पादे सगण-जगणो सगण-लघु च स्यातां, 
अतः प्रथमात्‌ परं द्वितीये पादे नगण-सगणौ जगण-गुरू च स्यातां, 
अथ द्वितीयानन्तरं तृतीये पादे यदि भगण-नगणौ भगण-गुरू च 
स्यातां। अथ तृतीयानन्तरं चतुर्थ पादे सगण-जगणो द्विः पठितौ 
गुरुश्चेकः, तदुद्गता छन्दः। अर्थात्‌ यदि चेद्‌ छन्दसः प्रथमे आद्य 
पादे सजौ सगण-जगणौ, सलौ सगण-लगणौ च स्यातामिति शेषः। 
अनन्तरं द्वितीये पादे इत्यर्थः, नसजगुरुकाणि नगण-सगण-जगण- 
गगणाः स्युः, अथ तदनन्तरं तृतीये पादे इत्यर्थः । भनभगाः, 
भगण-नगण-भगण-गगणाः स्युः; अथो तदनन्तर्च चतुर्थं पादे 
इत्यर्थः। यदि च सजसाः सगण-जगण-सगणाः, जगौ जगण-गगणौ 
च स्यातामिति शेषः। तदा इयं निरूप्यमाणा उद्गता तथामक 
वृत्त भवति। उदाहरणम्रु-- 
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विललास गोपरमणीषु तरणितनया प्रमोद्गता । 
कृष्णनयनचकोरयुगे दधती सुधांशुकिरणोमिविभ्रमम ॥ 
विललासेति। प्रभया दीप्त्या अथाच्चन्द्रस्येि शेष: । 
उद्गता वृद्धि गता तरणितनया सूर्य्यतनया यमुनेत्यर्थः। यद्ठा, 
तरणितनया प्रभेत्येकं पदम्‌ उद्गतेति पृथक्‌। गोपरमणीषु 
गोपाङ्गनासु स्थितास्वपि इति शेषः। ता अनाहृत्य इत्याशयः, 
कृष्णस्य नयने नेत्रे एव चकोरयुगं तन्नाम्ना प्रसिद्ध पक्षियुगलम्‌, 
तस्मिन्‌ सुधांशोः चन्द्रस्य या किरणोमिः अंशुपरम्परा, तस्या 
विश्रमं भ्रान्ति दधती जनयन्ती विललास शुशुभे। सत्यपि 
गोपाङ्गनागणे यमुनामेव कृष्णः साग्रहमवलोकितवानिति भावः ॥ १॥ 
सजसल सनजग 
प्रथमे सजो यदि सलो च, नसगुरुकाण्यतन्तरस्‌ । 
भ न जलग सजस जग 
यद्यय भनजलगाः स्युरथो, सजसा जगौ च भवतीय 'मुद्गता' । 


अन्यविधामुद्गतां दर्शयति--प्रथमे इति। अस्या: प्रथम- 
द्वितीय-चतु्थेपादेषु पूर्ववत्‌ गणा: । तृतीयपादे तु यथाक्रमं 
भनजलगा गणा भवेयुरिति प्रागुक्तया अस्या विशेषः। 
उदाहरणस्‌-- 
अथ वासवस्य वचनेन रुचिरवदनस्ख्रिलोचनम्‌ । 
कान्तिरहितमभिराधयितुं विधिवत्तपांसि विदधे धनञ्जयः ।। 
इति भारवो (१२।१ शोक) उद्गता भेद: । 
अथेति। अथ अनन्तरं वासवस्य इन्द्रस्य वचनेन उपदेश- 
वाक्येन रुचिरं प्रसन्न वदनं मुखं यस्य सं तथोक्तः, प्रसन्नमुख 
इत्य्थेः। धनञ्जयः अर्जुनः त्रिलोचनं शिवम्‌ अभिराधयितुं 
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सन्तोषयितुँ विधिवत्‌ यथाशास्त्रं क्लान्ति: परिश्रम, तथा रहितं 
यथा स्यात्तथा श्रममविगणय्येत्यर्थः, तपांसि तपस्या विदधे 
अनुष्ठितवान्‌ ॥ १॥ 


तयमुद्गता-सहशमेव पदमिह तृतीयसन्यथा । 
जायते रनभगेग्र थित कथयन्ति सोरभकसेतदीहशस्‌ ॥ २ 


त्रयमिति। यत्र त्रयं प्रथमद्वितीयचतुर्थात्मक पादत्रयमुद्गता 
वदेव स्यात्‌, तृतीयं पादं रणभगे: ग्रथितं सदन्यथा जायते, तृतीये 
पादे रगण-भगणो भगण-गुरू च स्यातामित्यर्थः, तत्‌ सौरभक 
च्छन्दः । 
अर्थात्‌ इह अस्मिन्‌ छन्दो ग्रन्थे यस्य त्रयं पादत्रयं प्रथम- 
द्वितीय-तृतीयाः पादा इत्यर्थः। उद्गतया “प्रथमे सजौ यदि सलौ 
च, नसजगुरकाण्यनन्तर्‌म्‌। यद्यय भनभगा: स्युरथो, सजसा 
जगौ च भवतीयमुद्गता' इत्युक्तलक्षणे प्रथमोद्गतावृत्तेन सहश 
तुल्यं भवति। किन्तु तृतीयं पदमेव केवलस्तृतीयपाद एवेत्यर्थः । 
रतभगैः रगण-नगण-भगण-गगणेः ग्रथितं घटितं सत्‌ अन्यथा 
अन्यप्रकारकमु, उक्त विलक्षणमित्यर्थः, जायते भवति, ईदृशम्‌ 
उक्तप्रकारम्‌, एतत्‌ तत्‌ सौरभकं नाम वृत्तं कथयन्ति वदन्ति 
विद्वांस इति शेषः। उदाहरणम्‌ 
वरिभूतफुल्ञगतपत्र-वनविसृतगन्धविश्रमा । 
कस्य हुन्न हरतीह हरेमुखपञ्मसो रभकलातवाड्ूता ॥ 
परीति। हे हरे कृष्ण ! परिभूतः अभिभूतः तिरस्कृत 
इति यावत्‌ । फुल्लशतपत्रवनाचां विकसितपद्मवनसमूहानां 
विसृतगन्धविभ्रम: विस्तृतसौरभविलासः यया सा तथोक्ता भङ्कुता 
आश्चर्य्यरूपा इव मुखपअसौरभकला मुखपझस्य वदनकमलर्य 
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सोरभकला सौगन्धलेश: इह अस्मिन्‌ जगति कस्य जनस्य हेत्‌ 
मानसं न हरति न मोहयति? अपितु सर्वस्यैवेति भावः ॥२॥ 


न-युगं सकारयुगलश्च भबति चरणं तृती यक्षं । 
तदुदितमुरुमतिभिलंलितं यदि शेषसस्य सकलं यथोद्गता ॥३ 
इत्युद्गता-भेदाः ॥ 


नयुगलमिति। यत्र तृतीये पादे नगणद्वयं सगणद्वयं च 
-स्यादवशिष्टं पादत्रयं उद्गतावड्भवेत्तदुरुमति भिर्बुधेललित-छन्दः 
प्रोक्तमित्यथः । 


इत्युद्गता-घ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अस्य निरूप्यमाणवृत्तस्य तृतीयके तृतीये चरणे पादे 
यदि चेत्‌ क्रमशः नयुगं द्वौ नगणौ सकारयुगलं द्वौ सगणौ च 
भवतः, शेषम्‌ अवशिष्ट च सकलं सर्व प्रथम-द्वितीय-चतुर्थरूपपाद- 
त्रयमित्यर्थः। यथोद्गता उद्गता इव भवति, तदा ततु एतत्‌ 
उदारमतिभिः प्रशस्तबुद्धिभिः पण्डितैरिति शेष: । ललितं 
तन्नामक वृत्त उदितं कथितम्‌। उदाहरणम्‌-- 
त्रजसुन्दरीसमुदयेन मुदितमनसा स्म पीयते । 
हिमकरगलितमिवामृतकं ललितं मुरारिमुखविद्रुतम्‌ ॥ 
ब्रजेति। ब्रजसुन्दरीणां ब्रजाङ्गनानां यः 
तेन ब्रजाङ्गनागणेनेत्यथः, मुदितं प्रीतं मनो 
ताहशेन सता हिमकरातु सुधांशो: गलितमिव मुरारेः कृष्णस्य 
सुखचन्द्राद्‌ वरनसुधांशोः विद्वत. क्षरित “ललित मनोहरम्‌ । 
अझृतकम्‌ अभृतं सुधेत्यथे:, पीयते स्म पीतम॥३॥ ` 


समुदयः समूहः 
मानसं यस्य तेन 
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आद्यः पादोऽष्ठाभिर्वणंस्ततोऽन्ये चतुरक्षर: क्रमाद्वृद्धा: । 

पादा यस्य द्वितीयाद्या: षट्पञ्चाशद्वर्णा यन्न । 

तदिह विबुधजनेशक्त पदचतुरुद्धव नाम वृत्तस्‌ ॥ (१) 

अथ पादचतुरूद्धवं छन्दो दर्शयति- आद्य इति। यस्याद्यः 
पादो वर्णरष्टभि: भवति, तत्‌ आद्यादन्ये द्वितीयादयस्त्रयः पादा- 
श्वतुभिर्वणेः क्रमाद्‌ वृद्धा भवन्ति, तत्‌ पद्पश्चाशद्वर्णात्मकं 
पदचतुरूद््वमिति छन्दः स्यादित्यर्थः। एतदुक्तं यस्य भवति, 
प्रथमः आदोऽष्टवणंः द्वितीयो द्वादशवर्णः तृतीयः षोड़षवणंश्रतुर्थो 
विशतिवर्णस्तत्‌ पदचतुरूद्धर्वमिति। पादादि पादाः क्रमेण 
व्युत्क्रमेण वा चतृरूद्धर्वानि चतुवंणंबृद्धानि यस्य यदिति विग्रह: । 
अत्न वर्णा गुरुलघुरूपास्तिलतण्डुलवद्‌ विमिश्चिता बोध्याः। (१) 

आपीड़ इदमेवान्त्यौ वर्णो चेद्‌ गावथादिना । 

क्नमात्‌ पादेन पादा हितीयाद्यास्त्रयस्तदा 

कलिकालवलो प्रोक्ताऽमृतधारा च सुरिभिः । (२-५) 


(लक्ष्य चतुष्टय मुह्य) इति पदचतुरूद्वभेदाः ॥ 


अथ तङ्भेदानालक्ष्य निरपेक्षाणि लक्षणान्याहापीड़ इति । 

इदमेव पदचतुरूद्धवमापीडः स्यात्‌ चेत्‌ यद्यन्तो गो गुरू 
स्यातामिति। अयमर्थः-पूर्वोक्ते पदचतुरूदधर्वं छन्दसि चेत्‌ 
प्रतिपादस्यान्त्यवणेद्वयं गुरुः स्यादन्ये सवे वर्णा लघवः स्युस्तहि 
तदेवापीड़च्छन्दः । यथा-- 

विहरति हरिरुच्चेः ब्रजविपिनमनुरसिकराजः। 

य उदित वरसुरभिमभिकलितमाङा - 

विरचयति बहुविधकुसुम चयमयसिह्‌ पीड़म्‌ । (२) 
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अथ चेदष्टवर्णवपुरापीडस्य प्रथमश्‍चरणो द्वितीय-तृतीय- 
चतुथषु चरणेषु क्रमेण स्यात्तहे कलिका-लवल्यामृतधाराख्यानि 
क्रमात्‌ त्रीणि छन्दांसि भवन्तीत्यर्थः। अयमत्र निष्कर्ष: 
यद्यापीड़स्य प्रथम-द्वितीय-गतीचरणौ मिथो विपर्य्यस्तौ स्यातां 
तृतीय-चतुथौ तु यथावस्थितौ, तहि कलिका छन्दः। इथं 
मञ्जरीत्यपरे। यथा-- 
ब्रजविपिनमधिवसति सुभ्र 
रचित-कुसुमवेशा । 
मुरहर ! सुललित-मुखरुचिरतिकान्ति 
स्त्वयि परिहितमतिरुपब्रतकमलकलिकासौ । (३) 
अथ यद्यापीड्स्य प्रथमश्चरणस्तृतीयस्थाने भवति, अन्यद्‌ 
सर्वं यथावस्थितं तहि लवली छन्दः। अयमत्र क्रम:--प्रथम- 
द्वादशवणः, द्वितीय-षोड्शवर्णः तृतीयोऽष्टवणेः चतुर्थस्त विशतिवर्ण 
इति। यथा 
हरिचरणकमलमधुमत्ता 
तदमलमधुरगुणगणगुणनशी ला । 
विरहविधुरचेता 
निवसति भुवनमधिरुचि सुतुलि तव लवली सा । (४) 
अथ यद्यापीड्स्य प्रथमश्चरणश्चतुर्थस्थाने भवति, अन्यत्‌ 
सव पुववतू, तह्य मृतधारा छन्दः। अयमत्र फ्रमः--प्रथम-द्वादश- 
वणं:, द्वितीय-षोड्शवर्णः, तृतीयो विशतिवणंश्वतुथस्त्वष्टवर्ण इति) 
यथा- सुललिततनुरुचिरतिशीता 
मदनमदमुदितहूदयनयनपद्मा । 
प्रियसखि ! मम मनसि निवसति वरवदनचन्द्रा 
स॒ततममूतघारा । (५) 


4 
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चित सनजरगा स्तथा ननौ सः 
अथ ननन-युत जवम्‌ । 
ध चुपितमिदशुपस्थित-पूर्व॑म्‌ । (१) 
अथोपस्थित-प्रचुपितच्छन्दो दर्शयति--मसो जभाविति। 
यस्मिन्‌ छन्दसि मुसो तुभो गुरू चेति प्रथमाङ्घ्निरोच्यते, त्रितयं 
द्वितीया्यङ्ध्ित्रयं सनजरगा इति ननौ स इति ननन-युत जयं 
चेति क्रमात्‌ स्थात्‌ तदूपस्थित-प्रचुपितच्छन्दः। यत्र मगण-सगणो 
जगण-भगणो गुरू चेति प्रथमपादः । सगण-नगण-जगण-रगण-गुरव 
इति द्वितीयः। नगणद्वयं सगणाइचेति तृतीयः, नगणत्रयं जगण- 
यगणौ चेति चतुर्थः। (१) 
बद्धसानं तृतीयश्चेन्ननसेनं नसेरिह । (२) 
अथ तद्भेदावाह-वद्धमानमिति। इह पूर्वच्छन्दसि तृतीय- 
पादश्चेदृष्विः पठितेनेनसगणे: कल्प्येत, तहि तदेव वद्ध मानच्छन्द: । 
यथा- गोविन्दे यदि ते मन स्तदाऽतिपवित्रं 
प्रथितं सपदि यशोऽत्र वद्ध॑मानम्‌। 
यमिह निगमचयतो निखिलविबुध-निवहाः 
परमपुरुषमनु निगदन्ति भजन्ते। (२) 
तजरस्तु शुद्धविराडार्षभं प्रथमे यतिः । (३) 
(लक्ष्ययुग्मसुह्या) इत्युपस्थितप्रचुपित-भेदाः ॥ 
यदि तत्रैव पूवेच्छन्दसि तगण-जगण-रगणोस्तूतीयः कल्प्येत 
तदा तदेव शुद्धविराडार्षभच्छन्दः। उभयत्र प्रथमे पादे यतिविरामः 
स्यात्‌। यथा-- 
विश्वस्मिन्‌ वसतीह यः प्रभुर्महनीयो 
यमिम वहुमतमार्षंभ वदन्ति। 


< 
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तं शुद्ध-विराट्‌ परं प्रियं 
विमलमतिभिरनुगतमाशु भजध्वम्‌ । (३) 
अथोरुदाहरणं ग्रन्थ-गौरवभयान्नकृतमित्याह-लक्ष्येति । 
इत्युप स्थित-प्रचुपित-प्रक रण-व्याख्या नम्‌ ॥॥ 


बिषमाक्षरपादं वा पादेरससं दशधमंवत्‌ । 
यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्‌ सूरिभिः प्रोक्तम्‌ ॥ (१) 
हाबश विषमाणि ॥ 
इति छन्दः कोस्तुभे वर्णच्छन्दसि विषसवृत्त्याख्या 
चतुर्थो प्रसा ॥४॥ 
अथ गाथामाह-विषमेति। विषमाण्यक्षराणि येषु ताहशाः 
पादा यस्मिंस्तदू विषमाक्षरपादं छन्दो गाथा स्यात्‌ । तथ सूत्रमेव 
तदष्टदशसप्तनवाक्षरपादं, तथा पादेरसमं विसहशं त्रिप्चषड़ादि- 
पादमित्यर्थः। तदिदं स्वयमेव दर्शयति--''दशधर्मं न जानन्ति 
घृतराष्ट्‌ निबोध तान्‌। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो 
बुभुक्षितः त्वरमाणश्च भीरुश्चालसः कामी च ते दश” इति भारते । 
अत्र पादत्रयात्मकं | पादे षट्कात्मकं वा गाथा छन्दः, अन्यदूह्यम्‌ । 
अपरञ्च यदत्र शास्त्रे छन्ट्रो नोक्तं, तत्‌ सर्व गाथेति सुरिभिर्बुधेः 
प्रोक्तं बोध्यम्‌। यद्यपि शेष छन्दसां गाथेत्येकेव संज्ञा कृता, 
तथापि छन्दश्चुड़ामण्यादि ग्रन्था ह्ोहक-प्रकीर्णकादि-संज्ञा बोद्धव्याः । 
ग्रन्थ-गो रवभयात्तान विवृत्ताः। (१) 
इति श्रीविद्याभुषण-बिरचिते छन्दः कोस्तुभ भाष्ये 
विषमवृत्ताहयाने चतुर्थो प्रभा ॥४॥ 


| 
[| 
| 
| 
। 
र 
|] 
| | 
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प्रञ्चमी प्रभा 


Ess 
अथ वक्तू-प्रकरणम्‌ । 


भवत्यद्धंसनं वक्त विषसश्च कदाचन । 
तयो यो रुपान्तेऽत्र च्छन्दस्तदधुनोच्यते ॥ 

वक्त्रं नाद्याञ्चसो स्यातामब्धेर्योषनुष्टुभिः स्थातस्‌ ॥१ 

इदानीं बक्तृ-प्रकरणं वक्तुं प्रारभते-वक्तूमिति। अनुष्टभ्य- 
टाक्षरायां जातौ पादस्याद्यात्‌ प्रथमादक्षरात्‌ परौ नसौ नगण- 
सगणौ न स्यातां, अन्ये मादयः षड्‌ गणाः यथेष्ट स्युः। अथाब्धे- 
श्रतुर्थादक्षरात्‌ परो यगणः स्यादेवं चतुभिः पादेवक्त्रं छन्दः 
ख्यातं प्रसिद्धम्‌ । अनुष्टुभित्या प्रकरणं, तेनाष्टमोऽपि वर्णः प्राप्त: । 

अयम्भावः। वक्त्रं वक्त नामकमष्टाक्षरवृत्त॑ कदाचन 
कदाचित्‌ अद्धंसमं विषमञ्च इति द्विधा भवति। तयोः अद्धंसम- 
विषमरूपेण द्विप्रकारयोर्वक्तयोः अन्तस्य अष्टमाक्षरस्य समीपम्‌ 
उपात्तम्‌। तस्मिन्‌ सप्तमाक्षर यावदित्यर्थः, यत्‌ छन्दः अक्षराणां 
लघुत्व गुरुत्वनियमः, अत्न अस्मिम्‌ छन्दोग्रन्थे अधुना सम्प्रति 
तत्‌ उच्यते कथ्यते। अल्लोपान्त इत्यनेन यावत्‌ सप्तमाक्षरमेव 
लघुत्वगुरुत्वनियमः नतु अष्टमाक्षर इति सूचितम्‌ । यदि अनुष्टुभ 
अष्टाक्षरपादे वृत्ते युग्भ्यां युग्माभ्यां द्वितीय-चतुर्थ-पादाभ्या- 
मित्याशयः, 'युगृभ्माम्‌' इत्यत्र ल्यव्‌ लोपे पश्चमी, द्वितीय-चतुर्थ- 
पादौ प्राप्य इत्यर्थः, सगौ मगण-गगणो स्याताम्‌, तथा अब्धे 
श्वतुर्थाक्षरात्‌ परः यः एको यगणः प्रतिपादं "स्यादिति शेषः, 
त॒दा वक्त्रं वक्तुतांमकं वृत्तं ख्यातं कथितं कविभिरिति शेषः। 
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ग्रन्थकारो5त्र वक्तूस्य निरुक्तलक्षणमभिदधौ । हलाथुधस्तु 'न 
भथमात्‌ स्नो' (पिङ्ग० १।१०) इति, 'द्वितीय-चतुर्थयो रञ्च' (पिङ्ग० 
२।११) इति, 'वान्यतु' (पिङ्ग० ४१२) इति च वक्तृजातौ 
गणनिषेधकस्य सुत्रत्रयस्य यथाक्रमम्‌ 'अत्र वक्तृजातो पादस्य 
प्रथमाद्‌ वर्णादूर्ध्वं सगण-नगणौ न काय्यौ’ इति। '“द्वितीय- 
चतुर्थेयोश्च पादयोः प्रथमा दृद्धर्वं रेफोऽपि न कर्त्तव्य इत्युपदेशः’ 
इति। 'सगण-नगणाभ्यामन्यत्‌ मकारादित्रिकषट्कमध्ये यत्किखित्‌ 
त्रिकान्तरं वा कर्त्तव्यम्‌' इति चार्थमभिधाय 'य चतुर्थात्‌’ (पिङ्ग० 
५।१३) इति पिङ्कलोक्तवक्तृलक्षणं 'पादस्य चतुर्थादा रादृद्धूर्वं यकारः 
प्रयोक्तव्य’ इत्येवं व्याचख्यौ । बृत्तरत्ताकरकारोऽपि पिङ्गलोक्त 
लक्षणमेवानुससारेति ग्रन्थान्तरीय विशेषोऽत्रानुसन्धेयः। वकत्रस्य 
उदाहरणम्‌ 
'वकत्रं' युगभ्यां मगौ स्यातामब्धे योज्नुष्टुभिख्यातम्‌ । 
द्विरावृत्त्या श्लोक: पुरयितब्यः। 
यदि अष्टाक्षरवृत्तस्य द्वितीय-चतुर्थचरणे मगण-गगणी 
स्याताम्‌, एवं समस्त चरणेषु चतुर्थ अक्षरात्‌ परं एको यगण, 
स्यात्‌, तदा वक्त्रनामकं छन्दः स्यात्‌ । 
बक्वाम्भोजं सदा स्मेरं चक्षुर्नीलोत्पलं फुल्लम्‌ । 
बक्ञवीनां मुरारातेश्चेतो भृङ्ग जहारोच्चे:॥१॥ 
युजोजन सरितः पथ्या वक्त्रं प्रकीत्तितम्‌ ॥२ 
युजोजेनेति। युजोद्वितीय-चतुर्थयोः पादयोः सरिद्‌ भर्त 
श्रतुर्थादक्षरात्‌ परवत्तिना जगणेन पथ्या वक्त्रं छन्दो भवति! 
शेषो पादौ वक्‍्त्रवत्‌। सवषु पादेषु आद्योन्नसो न कार्यों । 
सामान्येन पूर्वोक्तापवादाभाबात्‌। एवमग्निमेष्वपि व्याख्येयम्‌ । 
अर्थात्‌ 'युजो श्रतु्ंतो जेन पथ्या वक्त्रं प्रकीत्तितम्‌ ।' यद्‌ अष्टाक्षर- 


11 
षु 
॥ | 
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वृत्तं युजोः युग्मयोः द्वितीय-चतुर्थपादयोरित्यर्थः, चतुर्थत 
श्रतुर्थाक्षरात्‌ परेण जेन एकेन गगणेन युक्त स्यादिति शेषः। 
तत्‌ पथ्या वबत्रं तन्नामकं वक्त्रं कीत्तितं कथितम्‌ पणिडितेरिति शेषः । 
अत्र विषमयोश्चतुर्वादक्षरातू परं जगणेन भवितव्यमिति नियमनात्‌ 
समयोर्यगणस्तु 'अब्धेर्या' इत्यनेन सामान्यत एव प्राप्त: 
एवः्चास्मिन्‌ समपादयोः पञ्चम-सप्तमवणौं लघू, पष्ठवर्णो गुरु: । 
विषमयोश्च पश्चमो लघुः क्तव्यः, अन्यत्र तु लघवो गुरवो वा 
भवेयुरिति नास्ति कोऽपि नियम इति पर्य्यवसितम्‌। उदाहरणम्‌ 
रासकेलिसतृष्णस्य कृष्णस्य मधुवासरे । 
आसीद्‌ गोपमृगाक्षीणां पथ्या वक्त्रमधुख्न ति: । 
गोपमृगाक्षीणां गोपवधूनां वकत्रमधुल्न्‌तिः वदनसुधाक्ष रणं 
मधुवासरे वसन्तकालीनदिवसे रासकेलि सतृष्णस्य रासक्रोडां 
कर्तुमशिलाषवतः कृष्णस्य सम्बन्धे पथ्या अनुकुला, हितकारिणीति 
यावत्‌, आसीद्‌ अभुत्‌। गोपीनां वदनसुधापानेनेव कृष्णस्या- 
समयोत्यो रासक्रीडाभिलाषो निरवत्तंत इति भावः ॥२॥ 
छन्दो सङ्चर्य्यासत्र विशेष:-- 
पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
गुरु षष्ठ्च जानीयात्‌ शेषेष्वनियमो मतः ॥ 
प्रयोगे प्रायिक प्राहुः केऽप्येतद्वक्त्रलक्षणम्‌ । 
लोकेऽनुष्टुविति ख्यातं तस्याष्टक्षरता मता ॥ 
पञ्चममिति । वक्त्रस्य सर्वत्र सर्वेषु चतुष्वेव पादेषु 
इत्यर्थः, पश्वमाक्षरं लघु हुस्वम, तथा द्विचतुर्थयोः पादयोः सप्तमं 
सप्तमाक्षरं लघु हस्वम्‌। द्विचतुर्थयोरिति कथवेन प्रथम-तृती ययोः 
सप्तमं गुरु भवतीति सिद्धम्‌! किच्च, षष्ठ षष्ठाक्षरम्‌ अर्थात्‌ 
चतुषु पादेषु इत्याशयः। दीघं जानीयातू--अवगच्छेतु। शेषेषु 


१७२ ] छन्द: कौस्तुभः 


उक्तावशिष्टेषु अक्षरेषु अनियम: मतः, कचिन्नियमो नास्तीत्याशयः 
प्रकटीकृत इत्यर्थः। केचित्‌ महाकविप्रयोगेष्वपि प्रथमादिपादेपु 
पञ्चमाक्षरस्य गुरुत्व दर्शनात्‌, "सर्वत्र चतुर्थपाद एव नतु अन्य 
पादे' इत्येवमपि व्याचख्युः । प्रयोगे इति। केऽपि विद्वांसः एतत्‌ 
प्रागुक्त वक्त्रलक्षणं प्रयोगे व्यवहारकाले प्रायिकं बहुलं प्रयोग- 
बहुलमिति भावः, प्राहुः कथयन्ति। इदं वक्त्रं लोके अनुष्टुप्‌ 
इति नाम्ना ख्यातं कथितम्‌। तस्य एतस्य अनुष्टुबपरपर्य्यायस्य 
वक्त्रस्य अष्टाक्षरता प्रतिपादमष्टाभिरक्षरेनिवद्धता मता अभिप्रेता 
पण्डितानामिति शेषः। केचिदष्टाक्षरपादानि सर्वाण छन्दांसि 
'अनुष्टुप्‌' इति ब्यपदिशन्ति। केचिञ्च-- 
श्लोके षष्ठ गुर ज्ञेयं सर्वत्र लघुपश्चमम्‌ । 
द्विचतुः पादयोह्ं स्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥ 

इत्येतदेवानुष्टुभो लक्षणमित्यभिधाय तस्याः 'श्रीका' 

परपर्यर्यायत्वमद्धीकुवंते। अपरे च-- 
'पश्वमं लघु सवेत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
षष्ठ गुरु विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लभणम्‌ ॥' 

इति लक्षणमुक्ता अनुष्टुभ एव 'पद्य' नाम्ना व्यवहरन्ति । 
वस्तुतस्तु अनुष्टुबिति चित्रपदा-माणवक-विद्युन्माला-समानिका- 
अमाणिका-गजगति-हंसरुत-नाराचिका-संज्ञाकाना मष्टाक्षरसमपा दा नां 
छन्दसाम्‌, वक्त्रमिति च वक्त्र-पथ्यावक्त्र-विपरीतपथ्यावक्त्र-चपला 
वकत्र-विषुलावकत्र-जविपुलावक्त्रभविषुलावक्त्र-रविपुल एवक्त्र-न 
विपुलावकत्र--तविपुलावकन्र-मविपुलावक्त्र-सविषुलावकत्न-स ङ्क ण॑- 
विपुलावक्त,नामकानामसमार्धसम-पादानामष्टाक्षराणां छन्दसां 
साधारणं नामेति हृदयम्‌। उदाहरणानि पिङ्गलादावनुसन्धेयानि । 
इदम व्राववेयम्‌-शास्त्रेषु प्रयोगमहतामपि येषां छन्दसां लक्षणानि 
. पिङ्गले वृत्तरत्नाकरे च. नोपलभ्यन्ते तेषां सिद्यर्थं 'गाधे'ति 
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काचित्‌ संज्ञा पिङ्गलबृत्तरत्नाकरकाराभ्यामभ्यधायि । यथा च 
ताभ्यामुक्तम्‌--अत्रानुक्त गाथा' (पिङ्ग० ८ अ० १ सू०) इति! 
विषमाक्षरपादं वा पादेरसमं 'दशधर्म वत्‌ । 
यच्छन्दो नोक्तमत्र गाथेति तत्‌ सूरिभिः प्रोक्तम्‌ ॥ 

(वृत्तः ५ अ० १२ ज०) इति च। तत्र प्रथमे अष्टाभिः, द्वितीये 
दशभिः, तृतीये सप्तभिः, चतुर्थे च पादे नवभिरक्षरेनिवद्ध 
'विषमाक्षरपादमि'ति वृत्त रत्नाक रोक्तमूलमेवाऽऽद्यस्योद हरणम्‌ । 
केचित्‌ 'मधुकेटभो दुरात्मानावतिवीर््यंप रा क्रमौ' (चण्डी १ अ० 
७१ श्लोक) इति । “मृहिषेऽसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे’ (चण्डी 
२ अ० १ श्लोक) इति च देवी माहात्म्यगतश्लोका धेद्वयमप्याद्यस्यो- 
दाहरणपश्ने स्थापितवन्तः । अन्यत्राप्येवमूह्यम। 'पादेरसमम्‌' 
इत्यस्य त्रिपः्चषड़ादिपादमित्येवमर्थः, नतु समसंस्याकपादरहित- 
मिति, तथात्वे षट्‌ पादाद्यसंग्रहापत्ते; अतएवोक्त केदारेण-- 
“शेषं गाथाखिभिः षड भिश्च रणेश्रोपलक्षिताः' (बृत्त र० १ अ० १८ 

ल०) इति। पादेरसममिति द्वितीयस्य-- 
दशधर्म न जानन्ति धृतराष्टू निबोध ताच । 
मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुढो बुभुक्षितः ॥ 
त्वरमाणश्च भीरुश्च लुब्धः कामी च ते दश। 
इति भारतोक्त षट्चरणं छन्द उदाहरणम्‌ । 
केचित्‌ असमपादाचां दशाष्टादशादिपदांनां नाटकादिस्थ 
नान्द्यादीयामप्यनेन गाथात्वमुक्त भवतीत्याहुरिति ज्ञेयम्‌ । 


ओजयो जेन वारिधेस्तदेब विपरीतादि॥२३ 


ओजयोर्जेते । ओजयो: प्रथम-तृतीयपादयोविषमयो वारिधे- 
श्वतुर्थदक्षरात्‌ परवत्तिना जगणेन तत्‌ पथ्या बक्तू .विपरीतादि 
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भवति । विपरीत पथ्या ववत्रं नास छन्दः स्यात्‌ शेषो पादौ 
चक्त्रवत्‌ ।।३।। 


चपला वक्तृमयुजो नं-कारश्चेत्‌ पयोराशेः ॥ ४ 

चपलावक्त,मिति। प्रथमतृतीययोः पादयोः विषये पयो 
राशेश्चतुर्थादक्षरात्‌ परश्चेन्नका रखिलघुर्गगण: स्यात्‌, तदा चपला 
वक्त्रं छन्दः। शेषौ पादौ वक्त,वत्‌। ननु न विपुलेयं चपला 
वक्त्रेण संकोर्णा, उभयत्र विषमपादयोरब्धितस्तगणाः, पर स्मिंस्तगण 
इत्यसा ङ्कुर्य्यात्‌ ॥४॥ 

यस्यां लः सप्तसो युग्मे सा युग्मविपुला मतः ॥५ 

यस्यां ल इति। यस्यामनुष्टुभि युग्मे द्वितीयचतु्थे च पादे 
सप्तमी वर्णो लघुर्भवति, तद्‌ युग्मविपुला छन्दः। शेषौ पादौ 
वक्त्रवत्‌। अथवा युग्मेति स्वमित्रस्य कवेः सम्बोधन, तेन 
विपुला छन्द इत्यर्थः । न येयं पथ्या-वक्त्रेण गतार्थ ति वाच्यम्‌ । 
तस्मिनु युक्‌ पादयोश्रतुर्थादक्षरात्‌ जगण: आवश्यक: । अस्यान्तु 
तयोः सप्षमलघुत्वमावश्यकम्‌। तत्त्वं च तगणादिभिरपि 
सिद्धेदित्यसाङ्भय्यात्‌। विपुला भेदेष्वयुक्पादयोर्यादिभिर्यगण- 
मपवदिष्यति । पथ्या वक्त्रे तु जगण एव तयोरवतिष्ठते ॥५।। 

संव तस्याखिलेष्वपि ॥६ 


[अयुजो रित्यापु्त रनुवत्यं स्‌ ] 


सेव तस्येति। सेव तस्याचाय्यंस्य सते लघुसप्तमश्चतुभिरपि 
पार्दावपुला छन्द: स्यादित्यर्थः ।॥॥६॥। 


भेनाब्धितो भाद्‌ विपुला ॥७ 
भेनाब्धित इति । अयुजोनेका रदचेदित्यत्यस्मादयुजो रित्य- 


21 


44 
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नुवत्तेते। अयुजोः प्रथम-तृती ययोः पादयोरब्धितश्वतुर्थवर्णाद्यदि 

ग्रगणं वाधित्वा भकारः स्यात्तदा भ-विपुला नाम छन्दः। 

युजोस्तु सप्तमलघुस्वमस्त्येवेति बोध्यं । एवमग्रिमेषु च । यदुक्तः 

'ओजे तुर्थ्यान्नतभरमसेनं विपुलादयः। अस्त्वोजे प्राय स्तुर्य्य 

गुर्युजि षड भ्यो पड़ भि लघु ध्रुव इति ॥७॥ 
इत्थमन्यारश्चतुर्थात्‌ ॥८ 


इत्थमिति। अयुक पादयोश्चतुर्थादक्षराद्‌ यदि रगण- 
स्तदान्या र विपुलेत्यर्थः ॥5॥ 


नोऽम्बुधेश्चे्ञ विपुला ॥& 


नोऽम्बुधेरिति । अयुक्‌ पादयोब्चतुर्थादक्ष राह्मगणश्चेत्तदा 
न विपुला छन्दः ॥8॥ 


तोऽब्धेस्त पूर्वान्या भवेत्‌ ॥१० 
दश वक्तृभेदाः । 
इति छन्दः कौस्तुभेवक्तृनिरूपणं पञ्चमी प्रभा ॥४५॥ 


तोऽब्धिरिति। अयुक्‌ पादयोश्चतुर्थादक्षरात्तगणश्चेत्तदा त 
विपुला छन्द: ॥१०॥ इदं वक्त प्रकरण मात्राछन्दः केचिदाहुः । 
अत्र तु वर्णच्छन्द: कथितं तत्त्वेप्युपपये: । अत उभयान्तराले 
पठितमेतत्‌ । 


® 
इति श्रीबिद्याभूषण-बिरचिते छन्दः कोस्तुभभाष्ये 
बक्तूनिरूपणं पञ्चसी प्रभा ॥५॥ 
ces 
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षष्ठी प्रभा 


+-#9 ६८८६-६५ 


अथ सात्रावृत्तेष्वाय्या तावदाह--- 


लक्ष्मंतत्‌ सप्तगणा गोपेता भवति नेह विषमे जः। 
षष्ठी जो नलघु नलघु बा प्रथमेऽद्धें नियतमार्य्याया: ॥१ 


वर्णमात्रादि भेदेनेति । क्रमप्राप्तानि वर्णच्छन्दांस्यभिधाय 
इदानीं ततृक्रमप्राप्तानि सात्राछन्दास्यभिदक्षान स्तेषु तावदार्य्या 
प्रकरणं वक्तुमारभते--अथ मात्रावृत्तेष्विति । आर्य्यादिषु 
संस्थिताञ्चतृष्कला पश्चगणा ज्ञेया इत्युक्त ₹चतुर्मात्रगणानामयं 
विषयो बोध्यः। लक्ष्मेतदिति । आर्य्यायाः प्रथमे अद्ध आद्ये 
दले एतस्चियत लक्ष्मलक्षणं भवति। एतत्‌ किमित्याह--गोपेताः 
सप्तगणा इति यत्‌ चतु:कलाः सप्तगणा: सगुरवः पूर्वाद्धे नियमाद्‌ 
भवन्तीत्यर्थः । अत्रापवाद:-इह आर्य्यायां विषमे प्रथमे तृतीय- 
पचम-सप्मरूपे गणे जगणो मध्य गुरुगंणो न भवति । प्रथमेऽद्धं 
षष्ठो गणो जः स्यान्मध्वगुरुगण: स्यात्‌। अथवा न लघू स्यातां 
चतुलंघुर्गणः स्यादित्यर्थः । 

अर्थात्‌ आर्यर्याया आर्य्यानामकजाते: प्रथमे अर्धे पूर्वार्धे 
एतत्‌ लक्ष्म इदं लक्षणं नियतं निश्चित भवतीति शेषः। कि 
तदित्याकाङ्क्षायामाह-सप्ह्ेति । सप्त सप्तसंख्यकाः गणाः ज्ञेयाः 
सर्वान्तमध्यादिगुरवोऽत्र चतुष्कलाः, इत्यादिना प्राकृप्रतिपादिता 
स्चतुष्कला गणा इत्यर्थः, गोपेता अन्ते एकेन गुरुणा युक्ताः, 
भवेयुरिति शेषः। अस्यामार्य्याजातौ विषमे अयुग्मे, प्रथमे तृतीये 
पश्चमे सप्तमे इत्याशयः। जगण: मध्यगुरुरूपो गण: न भवति। 
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किन्तु षष्ठस्तत्‌ संख्यकः समो गण: जश्च मध्यगुरुूपो जगण एव 
नश्च लघुश्च तयोः समाहारः नलघु सर्वलघुरूप एव वा 
भवतीत्यर्थः। अत वा-शब्दो विकत्पार्थः। तेन क्वचित्‌ षष्ठगण- 
स्थाने जगण: कचिञ्च नगणसहित एको लगणो भवेदिति सूचितम्‌ । 
चकारश्चावधारणार्थः क्रमभेदेन 'नलघु' इत्यनन्तरमपि पठनीयः, 
मध्यगुरु-चतुलं घुरूपयो रेतयोः समगणीयत्वे बाधाविरहेण उभयो- 
रवधारणस्येव न्याय्यत्वात्‌। ज एव वा नलघु एव वेत्यर्थः । 
“ष्ठो जश्च नलघु वा! इत्यत्र कचित्‌ 'बष्ठो य नलघू वा इति 
पाठः। तथात्वे 'अयं प्रागुक्तः जगण षः षष्ठस्थानको भवेत्‌, 
अर्थात्‌ जगणेन षष्ठस्थानं परणीयमित्याशयः, वा अथवा षष्ठे 
गणे इत्यर्थः। नश्च लघुश्च नलघू नगण-लगणो त्रिलघुरूप एको 
नगणः एक लघुरूप एको लगणइ्वेत्यर्थः। भवत इति शेषः । 
इत्येवमर्थः करणीयः। अत्र “गुरूपेतत्वोक्तघा यद्यपि स्वरा अर्घ 
चाऽऽय्यार्धम्‌' इति पिद्धलसूत्रे अध चेति ग्रहणात्‌ सार्धाः सप्तगणा 
भवतीति सामान्यत उक्तम्‌, तथाप्यर्धगणस्थाने एको गुररेवान्ते 
कार्य्यः, नतु लद्वयमिति सूत्रितम्‌” इति नारायणभट्टाः। केचिञ्च 
“गोपेता इति द्विमात्रिकस्योपलक्षणस्‌, तथा चान्ते मांत्राद्वितयात्मक 


लघुद्वयप्रयोगेऽपि नाऽऽ्य्यत्व॒ व्याघातः । अतएव सर्वलघुरपि 


Rs) 


आर्य्या भवतीति केचिन्मन्यन्ते, इत्याह:। रह वक्ष्यमाणोदाहरण- 
द्वितयस्यावसाते एकेक गगणस्य विद्यमाणतया ग्रन्थकत्त मतं 
नारायणभट्टमतमेवानुकुलयतीति सम्भावयाम-। . द्वितीयमतविश्वेष: 
पिङ्गलादावनुसन्धेयः ॥१॥ 

$5$1 $$॥ ।15। 
षष्ठे द्वितीयलात्‌ परके न्‌ले मुखलाञ्च स घतिपदनियपम्तः । 


परभेऽद्धे पञ्चसके तस्सादिह भवति षष्ठो लः ॥२ ` 


१७८ ] छन्दः कोस्तुशः 


अथ यतिमाह-षष्ठे इत्यादिना। द्वितीय लादिति ल्यब्‌ 
लोपे कमेणि पञ्चमी। षष्ठे गणे तुले चतुलंघोर्गणस्य प्रथम- 
लघ्वनन्तरं यति-सहितं पदं नियमेन समाप्यत इत्यथं:। तथा 
षट्के सप्तमे नुले सति षष्ठात्‌ परस्मिन्‌ सप्तमे गणे चतुर्लघौ 
सति मुखलादादि-लघुमारभ्य यतिपदनियमः षष्ठगणान्ते यति- 
रित्यर्थः । अथोत्तरार्धयतिस्थानमाह-चरमेऽद्धे द्वितीये दले 
पश्वमके गणे नुले सति तस्मात्‌ मुखलादिति लघुमारभ्य स 
यतिपदनियमः चतुर्थगणान्ते यतिरित्यर्थः। इह द्वितीयेऽद्धे षष्ठो 
गणो लगण एव लकारेवेकः प्रयोज्यो नतु चतुष्कल इति 
पूर्वाद्धविशेषः। पूर्वाद्धे ख्िशतुकला:, पराद्धे तु सप्तविशतिरिति 
सप्तपश्चाशन्मात्रा छन्दः ॥२॥ 


प्रथमार्धे गणान निदिइय तत्र स यतिपदनियमनिरूपण- 
पुरःसर द्वितीयार्धमभिलक्षयितुमार्य्यान्तरमारभते-षष्ठ इति। 
तत्राऽऽदौ पूर्वार्धस्य यतिव्यवस्थामाह--षष्ठ इति। षष्ठे गणे न्‌ 
च लवच तयोः समाहारः तस्मिन्‌ नुले नगण-लगणात्मके चतुलं घु 
रूपे सतीत्यर्थः द्वितीय-लात्‌ द्वितीयलघोरन्ते इत्याशयः, तथा 
षट्के षष्ठापेक्षया परस्मिन्‌ सप्तमे इत्यथः, गणे नुले नगण- 
लगणात्मके चतुलंघुरूपे सतीत्यर्थः। मुखलातु प्रथमलघोः, अर्थात्‌ 
चलंघुरूपस्य सप्तमगणस्य प्रथमलघोः प्रागिति शेषः, षष्ठगणस्थाने 
इत्याशयः । सयतिपदनियमः यतिविशिष्टस्य सुपृतिङन्तरूपस्य 
'पदस्य नियमः व्यवस्थापनम्‌, कत्तेव्य इति शेषः। एतेन पत्र 
ष्ठो गणवचतुलंघुरूपो भवेत्‌ तत्र तस्य ' प्रथमलघोरन्ते, यत्न च 
सप्तमो गणश्चतुलेघुरूपो भवेत्‌ तत्र षष्ठगणस्यान्ते च सयतिक- 
पदष्यवस्था ज्ञेया। षष्ठे जगणे तु नास्ति काऽपि व्यवस्था 
इति पर्य्यंवसितम्‌। सयतिकपदशेषाधंलक्षणमाह--चरमे इति। 
चरमे “अर्धे आर्य्याया शेषार्धे पः्वमके ' पः्वमे गणे तुले नगणं- 


छा 
| 
| 


। 
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लगणात्मके चतर्लघुरूपे सतीत्यर्थः, तस्मात्‌ मुखलात अर्थात्‌ 
चतुलंघुरूपस्य पश्चमगणस्य ध्रथमलघो प्रागिति शेषः, चतुर्थगण- 
स्यान्ते इत्याशयः । सयतिपदनियम इत्यावृत्त्यान्वयः। अत्र 
“यतिमात्रै चामीकरादिवत्‌ः पूर्वापरभागयोरनेकाक्षरत्वे पदमध्ये 
यतिर्मा भूदिति पदस्यापि नियम उक्ता” इति नारायणभट्टाः। 
आर्थ्यायां पादान्ते यतिरिति केचित्‌। हलायुधस्तु स्वरा 
अर्धः्वाऽऽ््यार्थम्‌' इति सूत्रस्य व्याख्यायाम्‌-'अत्र अर्धस्य 
लक्षणं कुर्वाणः एवं ज्ञापयति आचार्य: यत्‌ आर्य्यायामवान्तपाद- 
व्यवस्था नास्ती'त्याह। इह अस्मिन्‌ आर्य्यायाश्चरमेऽद्धं षष्ठः 
षष्ठगणः लः एकलगणात्सको भवति। अत्र द्वितीयाद्धे षष्ठस्थाने 
प्रथमाद्ध॑वत्‌ मध्यगुरो सर्वलघो वा चतुष्कले गणे प्राप्तेतदपवादकोऽ 
यम्‌, एककलो लकारो विधीयत इत्येवगन्तव्यम्‌। इह्‌ चतुर्थंगणान्ते 
सयतिकपदनियमनं षष्ठगणस्य एकलकारात्मकत्वकरणश्च पूर्वार्थाद 
विशेषः। सर्वमन्यत्‌ पूर्वार्धेलक्षणमुत्तरार्धेऽतुल्यमेवेति स्थितम्‌ । 
एव प्रथमार्धे त्रिशद्‌ द्वितीयार्थे च सप्तविशतिरिति 


साफल्येनाऽऽर्य्यायां ` सप्तपश्चाशन्मात्रा भवेयुः । इदभार्य्यायाः 
सामान्यलक्षणम्‌ ॥ " 
_जगण-षष्ठरूपामार्य्या उदाहरणम्‌-- 
१ SR जात कास 
कृष्णे: शिशुः सुतो मे बल्लवकुलटाभिराहृतो न गृहे। 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ग 


क्षणमपि वसत्यसाविति जगाद- गोष्ठ्यां यशोदार्या ॥ 
कृष्ण इति। मे मम सुतस्तनयः कृष्णः शिशुरर्भकः। 
असो कृष्ण: वज्लवकुलटाभिः गोपजातीय चष्टचरित्राभिः खरीभिः 
आहूतः मनोरथानुख्पदेशं इति आर्य्या पूज्या यशोदा नन्दग्रोप- 
गृहिणी -गोष्ठयां वल्लवीसंसदि जगाद उवाच। 
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न-लघुषष्ठाया आर्य्याया उदाहरणम्‌-- 
UN MI 0500 “ताला ७ गे. 
बृन्दावने सलीलं वल्गुद्रमकाण्डनिहितततु यष्टिः। 
१ RR ४ ५ ६ ७ग 
स्मेरमुखापितवेणुः कृष्णो यदि मनसि कः स्वर्गः॥ 
वृन्दावन इति। वृन्दावने-वृन्दाख्ये सलीलं सविभ्रमं 
यथा स्यात्तथा वल्गुश्रासौ द्रुमश्चेति वल्गुद्रुमः मनोहरपादपंः, 
तस्य काण्डे स्कन्धे निहिता स्थापिता तनु यष्टिः देहयष्टियेन स 
तथोक्तः, तथा स्मेरम्‌ ईषद्धास्ययुक्तं यन्मुखं वदनं तस्मिन्‌ अपितः 
स्थापितः वेणुः वंशी येन ताहशः कृष्णः यदि चेत्‌ मनसि मानसे 
वत्तेते इति शेषः, तदा स्वर्गः क्वः? स्वर्गोऽपि हेय एव इति 
भाव: ॥ १-२॥ 
तद्भेदानाह--- 


पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचपला च | 
गीत्युपगोत्युद्गीतय आर्या गतिश्च नवधार्य्या ॥३ 


® 


अथार्य्या-विशेषान्‌ वक्त तास्तावदुद्शिति-तड्भेदानिति। _: 


आह उदिशतीत्यर्थः। नाममात्रेण वस्तुसद्धीत्तंनं ह्युहेश:। 
अर्थात्‌ निरूक्तरूपाया आर्य्याया नवधा भेदं प्रदशेयितुमाह- 
पथ्येति। पथ्या, विपुला, चपला, मुखचपला, ' जघनचपला, 
गीतिः, उपगीतिः, उद्गीतिः, आर्म्यागीतिञ्च इति आर्य्याया 
नवघा भेदः । हलायुधमते आर्य्याया अशीति भदा: । यदुक्तम्‌-- 
` एकव भवति पथ्या तिस्रों विपुलास्ततश्चतस्रस्ताः। 

चपलाभेदेखिभिरपि भिन्ना इति षोड्शाऽऽय्याः स्युः ॥ 

` गीतिचतुश्चतृष्टयमित्थं प्रत्येक षोड॒शप्रकारं स्यातू। 

साकल्येनाऽ्याणामशीतिरेवं विकल्पाः स्युः ॥ इति केचिदस्या 
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एकनवतिभेदा इत्यपि मन्यन्त इति ज्ञेयम्‌। एतासां नामा- 
न्युदाहरणादि च ग्रन्थगौरवभियाऽत्र न लिख्यन्ते । तानि तु 
गरन्थान्तरेष्वनुसन्धेयानि ॥३॥ 


ताः क्रमेणाह 
प्रथसगणन्नयबिरतिईलयोरुभयोः प्रकोत्तिता पथ्या ॥१ 


[न्यूनं प्रकल्प्य-लक्ष्यं वोध्यम्‌, एवमग्रेलु च । | 


तासां लक्षणानि क्रमाद्‌ दर्शयितुमारभते-ताः क्रमेणाहेति । 
आह लक्ष्यतोत्यर्थः । प्रथमेति-यस्या उभयोरपि दलयोः प्रथमे 
गणश्च रये यतिः स्यात्‌, सा पथ्योच्यते! उत्तराद्धे प्रकल्प्य लक्ष्यं 
बोध्यम्‌ । अर्थात्‌ सम्प्रति तासां प्रत्येकतो लक्षणंवत्तुमुपक्रमते- 
प्रथमेत्यादिना। उभयोदेलयोः पूर्वार्धेपराघेयोः प्रथमगणत्रयात्‌ 
प्राथमिकगण-त्रितयात्‌ परमिति शेषः। विरतिर्यतिरयस्यां सा 
ताइशो आर्य्या इत्यर्थः। पथ्या तन्नाम्ना प्रकीत्तिता कथिता, 
कविभिरिति शेषः। श्रुतबोधकारमते त्वियमेवाळर्या इति केचित्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
जय जय नाथ मुरारे केशव कसान्तकाच्युतानन्त । 
कुरु करुणामिति भणितिः पथ्या भवरोगदुःस्थानास्‌ ॥ 
हे नाथ प्रभो ! हे मुरारे मुररिपो ! हे केशव विष्णो ! 
हे कंसान्तक कंस निसूदन ! हे अच्युत कृष्ण ! हे अनन्त अपार ! 
जय जय सर्वोत्कर्षेण वत्त॑स्व। त्वं करुणां कृपां कुरु विधेहि 
इति एवंरूपो भणितिः कथनं भवरोगदुःस्थानां भवः संसार एब 
रोगः पीड़ा, तेन दुःस्थानां पीडितानां पथ्या अनुला, 
हितकारिणीति यावत्‌, भवतीति शेषः । हरिनामकोत्तं नमेव 
संसारपीड़ानिवरत्तेकमिति भावः। इह प्रथमार्धे मुरारे इत्यत्र 
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“रारे' इत्यन्ता एका द्रितीयार्धे 'भणिति'रित्यन्ता चापरा 
यतिरिति लक्षणसङ्गतिः ॥१॥ 


संलङ्घ्य गणत्रयसादिमं शकलो द्वयोर्भवति पादः । 
यस्यास्तां पिङ्कलनागो “विपुला मिति समाढ्याति ॥२ 


यस्या आदिमे-गणत्रयं संलङ्खय अतिक्रम्य द्वयोरपि दलयोः 
पादो यतिर्भवति, तां विपुलामिति नागः पिङ्गलः समाख्याति 
वदतीत्यर्थेः। अर्थात्‌ यस्या आर्य्यायाः द्यो शकलयोः खण्डयोः 
ूर्वार्धाप राधेयो रित्यर्थः, आदिमं गणत्रयं प्रथमान्‌ त्रीन्‌ गणान्‌, 
संलङ्कघ लङ््यित्वा, प्रागुक्तं द्वादशमात्रात्मक-यतिस्थानमतीत्ये- 
त्याशयः, पादः परिच्छेदविशेषः, यतिरिति यावत्‌, भवति। 
पिद्गलनागः अनन्तः इति उक्तप्रकारं । तामार्य्या विपुलां 
समाख्याति विपुलेति नाम्ना निहिशति। इति-शब्दोऽत्र प्रकार- 
वचनः। एवश्च इति नाऽनभिहितत्वाद्‌ विपुलामिति कर्मणि 
द्वितीयाया नासाधुत्वमिति ज्ञेयम्‌ । ` पथ्यायां गणत्रितयान्ते 
यतिरिति पुर्वतोऽस्या भेदः। उदाहरणस्‌-- 
पुंसां कलिकालब्यालहतानां नास्त्युपहतिरल्पाऽपि । 
वीय्यंविपुला मुखे चेत्‌ स्याद्‌ गोविन्दाख्यमन्त्रकला ॥ 
पुंसामिति । कलिकाल एव व्यालो भुजङ्गः, तेन हतानाम्‌ 
अभिशूतानामित्यर्थः। पुंसां जनानां मुखे आस्ये चेद्‌ यदि वीर्येण 
तेजसा विपुला महती गोविन्दाख्यमन्त्रकला गोविन्द इति आख्या 
` नाम यस्य ताहशस्य मन्त्रस्य कला लेशः स्याद्‌ वत्तेत, तदा 
अल्पाऽपि क्षुद्राऽपि उपहतिः विघ्नः नास्ति: न भवति ॥२॥ 


दलयोद्वितोय-तुय्यों गगो जकारो तु बत्र 'चपला' सा ॥३ 
हिरावृत्त्या छोकः पुरयितव्यः। 


| 
| 
| 
| 
| 
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दलयोरिति। यस्या द्वयोदलयो द्वितीयतुयौ गगौ जकार 
मध्यगुरू स्यातां सा चपलोच्यते। उत्तरार्ध कल्पयित्वा लक्ष्य 
बोध्यम्‌ । अर्थात्‌ यत्र यस्यामार्य्यायां दलयोः द्वयोः खण्डयोः 
पूर्वर्धापराधयो रित्यर्थः । द्वितीयश्च तुर्यश्च द्वितीय-तुर्यों द्वितीय 
चतुर्थों गणाविति शेषः। गश्च गश्ग गगौ तौ स्तः, (अत्र 'गणौ' 
इति पाठान्तरमस्ति, तत्तु पिङ्गलादिदर्शनात्‌ परिहृतम्‌) अनयोरिति 
गगौ अर्थात्‌ पुरः पश्चात्‌ स्थितगुरुमध्यगतौ, जकारौ जगणस्वरूपौ 
स्यातामिति शेषः। सा आर्य्या चपला तदाख्यका भवतीति शेषः । 
अत्र जकारस्य पुरः पश्चाद्ृत्तित्वेन गकार न विधीयते, तथा 
सति द्वितीयगणस्य षट्कलत्वं स्यात्‌। किन्तु जकारस्य गुरुद्वय- 
मध्यगतत्वं यथा भवेत्‌ तथा प्रथम-तृतीय-पञ्चमगणाः कत्तेव्याः। 
तथा च यत्राऽऽ्यायां प्रथमो गणो द्विगुरन्तगुर्वा, तृतीयो दिगुरु:, 
पश्चमो हिगुरुरादिगुरर्वा, ढितीय-चतुथौं च मध्यगुरू भवतः, सा 
चपला नामा आर्या इति फलितस्‌। तु-कारोऽत्र पादपूरणे। 
उदाहरणम्‌ 
चपला नचेत्‌ कदाचिच्नणां भवेद्धक्तिभावना कृष्णे । 
धर्मार्थकाममोक्षास्तदा करस्था न सन्देहः॥ 


 चपलेति। चेद्‌ यदि कृष्णे हरौ तृणां जनानां भक्तिभावना 
पुज्यत्वबुद्धिपूविका-चिन्ता कदाचिद्‌ जातु चपला चञ्चला, अस्थिरा 
इति यावत्‌, न भवेत्‌, तदा धमंश्च अथश्च कामश्च मोक्षञ्च ते 
धर्मार्थेकाममोक्षाश्चतुवेर्गा इत्यर्थः। करस्थास्ताहश भावुकानां 
करतलगता एव भवेयुरिति शेषः। न सन्देहः_अत्र संशयो: 
नास्तीत्यर्थः । ये.जना भक्तिपूर्वक हरि चिन्तयन्ति, ते चतुर्वेर्गान्‌ 


'करस्थानेव लभन्ते इत्याशयः ॥३॥ . 
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आद्यं दलं समस्तं भजेत लक्ष्म चपला गतं यस्याः । 
शेषः पुब॒जलक्ष्सा 'मुखचपला' सोदिता सुनिता ॥४ 


आद्यमिति। यस्या आद्यं दलं पूर्वाद्धे चपलाया लक्षण- 
माश्रयेत्‌, शेषं उत्तराद्धे तु पूर्वजलक्ष्मार्या उत्तराद्वधलक्षणभाक्‌ 
स्यात्‌, सा मुखचपला मुनिना काश्यपेनोक्तत्यर्थः। अर्थात्‌ यस्या 
आर्यायाः आद्यं दलं प्रथमं खण्डम्‌, पूर्वाद्धं मित्यर्थः । समस्तं सर्वं 
चपलागतं प्रागुक्तचपलार्यास्थितं लक्ष्मलक्षणं भजेत आश्रयेत्‌, 
पूर्वाद्धंचपलावद्‌ भवतीति भावः। शेषः उत्तराद्धं तृ पूर्वजलक्ष्मा 
प्रागुक्तार्या-लक्षणयुक्तो भवति, सा मुनिना पिङ्गलेन मुखचपला 
तदाख्यका आर्या उदिता कथिता। उदाहरणम्‌-- 
कृष्ण प्रवश्चकस्त्वं हृढं न ते प्रेम गच्छ तत्रेव । 
यत्र भवति ते रागः काऽपि जगादेति मुखचपला ॥ 
हे कृष्ण ! हे हरे! त्वं प्रवञ्चकः अतिदृत्तः असीति शेषः। 
ले तव प्रेमप्रणयः न हृढं न स्थिरम्‌, एकदा एकस्यामन्यदा 
चान्यस्यां प्रेमूणो दशनादित्याशयः। अतएव इदानीं यत्र यस्यां 
नायिकायां ते तव राग: आसक्तिः, प्रेम इति यावत्‌, भवति वत्तेते 


तत्रव गच्छ व्रज, इति एवं मुखचपला मुखरा काऽपि अनिदिष्टा 
गोपरमणी जगाद उक्तवती ॥४॥ 


याऽऽय्यषद्यदलगमद्ध प्रथसेऽप्रथमे दले तु चपलायाः । 


लक्ष्माश्येत सोक्ता बिशुद्धधी भिजंघनचपला ॥ ५ 


येति। या प्रथमेऽद्धे आर्याद्यादलगं लक्ष्माश्रयेत्‌, आर्या- 
ू्वाद्धलक्षणं भजेत्‌, अप्रथमे द्वितीयेऽद्धे तु चपलाया .लक्ष्माश्चयेत्‌ 
बिह्न प्राप्नुयात्‌, सा जघनचपला विशुद्धधीभिरुक्ता। मुखचपलेव 


किक । 
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व्यत्यय रचिता सती जघनचपला भवतीत्यर्थ:। अर्थात्‌-- 
प्राकप्रतिपादितमर्थ प्रथमेतरे च चपलायाः। 
लक्ष्माऽऽश्रयेत सोक्ता विशुद्धधी भि्जघनचपला'॥ 
या आर्य्या प्रथमे अर्धे पूर्वार्ध प्राकप्रतिपादितं प्रागुक्तम्‌, 
अर्थादार्य्योक्तं लक्ष्मलक्षणम्‌, तथा प्रथमेतरे प्रथमेव्यतिरिक्तं च, 
दवितीयेऽद्ध चेत्यर्थः, चपलायाः 'दलयोद्वितीयतुय्यौं गगौ जकारो तु 
यत्र चपला सा? इत्युक्तलक्षणायाश्रपलार्य्याया इत्यर्थः। लक्ष्म- 
लक्षणम्‌ आश्रयेत यजेत, यस्याः प्रथमार्धेमार्य्यावद्‌ द्वितीयार्धे 
चपलावद्‌ भवतीति भावः। सा विशुद्धा निर्मला धीबुद्धियेषां ते 
बिशुद्धधियः, तैः निर्मलबुद्धिभिः पण्डितैरित्यर्थः । जचनचपला 
तदाख्यका आर्य्या उक्ता कथिता। उदाहरणम्‌ 
क्ष्णः वृ ङ्गा रपटुयौबनमदरागचपलललिता ङ्गः \ 
आसीद्‌ ब्रजाङ्गतानां मनोहरो जघनचपलाचाम्‌ ॥ 
कृष्ण इति। यौवनमदेन तारुण्यगर्वेण यो रागः विषय- 
वासनारूपोऽभिलाषः, तेन चपलं चञ्चलं ललितं सुन्दरः्च अङ्क 
शरीरं यस्य स तथोक्तः, तथा ऽुङ्गारे निधुवनक्रीड़ायां पटुनिपुण: 
कृषणः जघनचपलातां चञ्चलनितम्बपुरोभागाणां रत्युत्सुकाना- 
मित्याशय:। ब्रजाज्भनानां ब्रजबच्चूनां मनोहरः हृदयाकर्षक 
आसीद्‌ अभवत्‌ ॥५॥ 
आर्य्या प्रथमार्धसमं यस्यामपराद्धमाह तां गौतिस्‌ ॥६ 


आर्य्येति। यस्यां दलद्वयमार्य्या-पूर्वाद्धेलक्षणघटितं स्यात्‌, 
सा गीतिरित्यर्थः। षष्टिमात्रं छन्दः। द्विः पाठात्‌ पद्यपूत्तिः। 
अर्थात्‌ यस्यां अपराध शेषाधेम्‌ अर्थात्‌ प्रथमार्धे्च आर्य्या प्रथमार्धः 
समम्‌ आर्यायाः 'लक्ष्मेतत्‌ सप्तगणा गोपेता’ इत्यादिना 
त्रागभिहितायाः प्रथमार्धेन पूर्वार्धतसमं तुल्यं भवतीति शेष: । 
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तां गीति तन्नामिकामार्य्याम्‌ आह कथयति , सुधीजन इति शेष: । 
प्राक्तनग्रन्ये जघनचपलायाः प्रथमाद्धेस्य आर्य्या प्रथमार्धोक्तलक्षण- 
घटितत्वोक्तया अत्र प्रथमार्ध॑लक्षगेष्नुक्तेषपि ग्रन्थान्तरसंवादात्‌ 
तदेवात्रा धिक्रियते--इति ज्ञेयस्‌। एतेनास्या दलदये$पि आर्य्याया: 
प्रथमार्धलक्षणं भवतीति फलितम्‌। उदाहरणम्‌-- 

केशववंशीगीतिर्लोकमनोहरिण्यहारिणी जयति। 

गोपीमानग्रन्थेविमोचनी दिव्यगायना श्चरय्या ॥ 

केशवेति। गोपीनां वल्लवीनां मानग्रन्थेः प्रणयाभिमाणरूप- 

बन्धनस्य विमोचनी विध्वंसिनी, छेदिका इति यावत्‌। तथा 
लोकानां जनानां मनांसि मानसानि एव हरिणा मृगाः, तान्‌ 
हत्त वशीकत्त शीलं यस्यास्ताहशी, वंशीरवश्रवणेन हरिणानां 
मुग्धताया लोकसिद्धत्वादत्र हरिपदोपादानम्‌। किञ्च, दिव्याः 
स्वर्गीयाः ये गायना गायकाः गन्धर्वा इत्यर्थः, तेषाम्‌ आश्चर्य 
विस्मयजननी केशववंशीगीतिः कृष्णस्य वेणुसञङ्गीतं जयति 
सर्वोत्कर्षेण वत्तेते इत्यर्थः ॥६॥ 


आर्यर्था पराद्धंतुल्ये दलहये प्राहुरुपगीलिम्‌ ॥७ 


आर्य्या परार्धेति। यस्यामार्थ्योत्तराद्वँघटितं दलद्ठयमपि : 
स्थात्‌, सोपगीतिरित्यर्थः। चतुःपश्चाशन्मात्रं छन्दः। द्विः पाठात्‌ 
पञ्चपत्तिः। अर्थात्‌ दलद्दये पूर्वार्धापरार्धरूपे भागद्वये आर्य्यापरार्ध- 
तुल्ये आर्य्यायाः पराधन शेषार्धेन तुल्ये समाने सतीत्यर्थः । 


उपगीति तन्नामिकां आर्य्याम्‌ आहुः कथयन्ति, कवय इति शेषः । 
उदाहरणम्‌ Pa 
नवगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम्‌। 
अस्मारयदुपगीतः स्वर्गकुरङ्खीहशां गीते॥ 


: रासोज्ञासे रासङ्रीड़ाजनितमहोत्सवे नवगोपसुन्दरीणां नूतन 


१ 
| 
| 
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गोपरमणीनां तरुणीनां गोपाङ्गनानामिति यावत्‌। उपगीतिः 
गीतं मुराराति मुरारि कृष्णमित्यर्थः। स्वर्गकुरज्धीदर्शा दिव्य- 
ललनानां अपसरसामित्याशयः, गीतेः गानस्य अस्मारयत्‌ 
स्मारितवती । गोपीगीतिरपूसरोगीतितुल्येति भावः। गीतेः 
अधीगर्थेत्यादिता कर्मणि षष्ठी ॥७॥ 


आर्य्या सकरूद्वितये विपरीते न पुनरिहोद्गीतिः ॥८ 


आर्य्या सकलेति । आर्य्याखण्डद्वये व्यत्ययेन रचिते 
सत्युदगीतिः स्यात्‌ । पूर्वाद्धे सप्तविशतिमात्राः, पराधे 
त्रिशदित्यथः। उत्तरार्द्ध प्रकल्प्य-लक्ष्यं बोध्यम्‌ । अर्थात्‌ इह 
अस्मित्‌ छन्दो ग्रन्थे गीतिप्रस्तावे वा, आर्य्याशकलह्वितये आर्य्यायाः 
पूर्वार्धापराधेरूपखण्डढ्ये विपरीते विपस्येस्ते सति, पूवार्धे पराद्धेत 
अपराद्धे च पूर्वाद्धन तुल्ये सतीत्यर्थः, उड्गीतिस्तच्ञामिका आर्य्या 
कथयत इति शेषः। एतेतास्यां प्रथमाद्धे सप्तविशतिद्वितीयाद्धे च 
त्रिशदिति साकल्येन सप्तपचाशन्माता: स्युरिति पर्य्यवसितम्‌। 
उदाहरणम्‌ 
नारायणस्य सन्ततमुद्गीतिः संस्मृतिर्भेक्तथा । 
अर्चायामासक्तिर्दुस्तरसंसारसागरे तरणिः ॥ 
नारायणेति । सततं निरन्तरं भक्त्या अनुरागेण 
नारायणस्य नारायण इति नाम्न इत्यर्थः, उद्गीतिः उच्चेर्गानम्‌, 
तथा संस्मृतिः सम्यक्‌ स्मरणम्‌ । किञ्च, अर्चायां पूजायाम्‌ 
आसक्तिः अगुरागातिशयच्च, दुस्तरः दुखेन तरीतुं शक्यः यः 
संसारसागरः प्रपः्चसमुद्रः, तस्मिन्‌ तदुत्तरणनिमित्तमित्यर्थः, 
तरणिः नौका भवतीति शेषः। कृष्णसेवकः कदाचित्‌ संसारसागरे 
न निमञतीति निर्गलितार्थ; ॥८॥ 


१८८ ] छन्द: कोस्तुभः 


आर्य्या प्रागृदलमन्ते$घिक-गुरु ताहगपराधेसारगी तिः hg 
नवार्य्या भेदाः। 


आर्य्या प्रागिति। यद्यार्या प्रागृदलमन्तेऽधिकगुरु स्यात्‌, 
अपेरधेमपि ताहगेव भवेत्‌, तह्यार्यागीतिः । आर्यादलद्वयमष्टाष्ट- 
गणाङ्कचतुःषष्टिमात्रं छन्दः। द्विः पाठात्‌ पद्यपूत्ति: । 
इत्यार्य्या-प्रकरणं व्याख्यातम्‌ । 
अर्थात्‌ यदि आर्यायाः प्रागुक्तलक्षणाया आर्याजाते: प्रागूदलं 
पुर्वाधेम्‌ अन्ते अवसाने अधिकः अतिरिक्तः गुरुः एको गगणो 
यस्य ततु तथोक्तम्‌, द्वात्रिशन्मात्रिकमित्यर्थः । एवं परार्ध 
द्वितीयाद्ध॑मपि ताहक्‌ पूर्वाद्धंतुल्यम, द्वात्रिशस्मात्रिकमेवेत्यर्थ:, स्यात्‌, 
तदा आर्या गीतिस्तन्नामक छन्दो भवति । उदाहरणस्‌-- 
हर्षाश्रुस्तिमितहश: प्रमोदरोमाचकञ्चुकाचितदेहा: । 
आर्या गीति भक्तया गायन्ति श्रीपतेश्व रितसम्बद्धाम्‌ ॥ 
हर्षाश्रुभिः--आनन्दजनितनयनजले: स्तिमिताः आर्द्रा: दृशो 
नयनानि येषां ते ताहशाः, तथा प्रमोदरोमाऽञ्च आनन्दजरोमोदुगमा 
एव कञ्चुका गात्रावरणविशेषा:, ते: अञ्चितः अलङ्कृतः देहः 
शरीरं येषां ते तथाभूताः, आर्या साधवः, भक्त्या अनुरागविशेषेण 
श्रीपते लक्ष्मीपतेः कृष्णस्येति यावत्‌, चरितसम्बद्धां चरित्नयुक्तां 
तद्विषयिणीमित्यथः, गीति सङ्गोतं गायन्ति कीत्त॑यन्ति ॥६॥ 
इत्यार्य्या । 
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अथ वतालोयम्‌ 


षड्विषमेऽष्टौ सभे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न समात्र पराश्रिता कला 'बेतालीपे'ऽन्ते रलो गुरुः ॥।१ 

अथ वैतालीय छन्दो दर्शयति--षडिति। वैतालीये छन्दसि 
विषमे प्रथम-तृतीयरूपे पादे षट्कला षद्मात्राः स्युरभयेयुः। समे 
द्विती यचतुर्थरूपे पादेऽष्टौ कला स्युः। अन्ते षट्कलानामष्टकला- 
नाश्चावसाने रलौ गुरुः रगण-लघुगुरवश्च स्मुरित्यर्थः। अत्र 
विशेषनियममाह-समे पादे ता अष्टो कला निरन्तरा नो स्यूः, 
अव्यवहिताः केवललघवो न स्युः, किन्तु गुरुलघुमिश्चागुरूपा या 
स्युरिति यावत्‌। अत्र वेतालीये चतुर्ष पादेषु समा कला 
पराश्रिता न भवति, द्वितीय-चतुथादिरूपा कला तृतीय-पश्वमादि 
रूपया कलया सह गुरु न कार्येत्यथेः। विषमे तु यथारुचि 
वोध्यम्‌ ॥। १॥ 

मात्राछन्दः प्रकरणे वैतालीयं लक्षयति-षड्ति। यदि 
विषमे अयुग्मे, प्रथमे तृतीये च पादयोरित्यर्थः। षट्‌ षट्‌ संख्यकाः, 
तथा समे गुग्मे, द्वितीये चतुर्थं च पादयोरित्यर्थः, अष्टौ अष्टः 
संख्यका: कलाः मात्राः स्युः। अन्ते समपादोक्तानां विषम- 
पादोक्तानाश्च कलानाम्‌ अवसाने, परस्तादिति यावत्‌, रलौ 
रगण-लगणौ गुरुः एको गगणश्च स्यादिति शेषः। तदा वेतालीयं 
नाम छन्दो भवतीत्यथंः। एतेन वेतालीये प्रथम-तृतीतयोश्वतुटेंश- 
मात्राः, द्वितीय-चतुर्थयोश्च षोड़शमात्राः स्युः, तत्र अन्तिमा अष्टौ 
मात्रा यथाक्रमं रगरण-लगण-गगणेः कर्तव्या इति स्थूलतः 
पर्यवसितम्‌ । समे विशेषमाह्‌-ताश्चेति। वेतालीये छन्दसि 
समे युग्मे, द्वितीये चतुर्थं च पादयोरित्यर्थः। ताः प्रागुक्ताष्टो कला 
इत्याशयः, पुनः निरन्तराः केवललघुका: केवलगुरुका वेत्यर्थेः। 
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न स्थुः न भवेथुः। अत्र समे इत्युपादानाद विषमे नोक्त नियम: । 
एवञ्च विषमे केवललघुभिः केवलगुरुभिर्वाक्षरेरपि ।गएक्तसंख्यानां 
कलानां पृत्तिरनुमतेति प्राप्रम्‌। अत्र विषमपादाक्तासु षट्सु 
सभपादोक्तासु चाष्टसु मात्रासु सध्ये इत्यथः । समायुग्मा द्वितीय- 
जतुर्षपादादिखूपा, केला मात्रा पराश्रिता परवत्तिनी तृती य-पःञ्चम- 
सप्रमादिरूपां कलामित्यर्थः । आशिता प्राप्ता न भवतीति शेषः। 
विषमपादे दिती य-तृती ययो ध्रतु्थ-प्म्यो: षष्ठी-सप्तम्योश्र मात्रयोः 
समपादे च द्विती ययो श्तु म्यो: सप्रम्योऽष्टमी नवम्योश्च 
मात्रयोरेकेकेन गुरुणा प्रयोगे न कत्तेग्य इति भाव: । अत्रोक्तरूपेण 
भममात्रायाः पराथितत्वनिषेधाद्विषममात्रायाः पुर्वाश्चितत्वमतएव 
निषिद्धम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । उदाहरणम्‌ 
घुसृणेन मदेन चचितं तव यन्निन्दति राधिके कुचम्‌ । 
मुदमातनुतेऽत्र पाकिमं वे तालीयमिदं फलं हरेः ॥ 
घुसृणेति। हे राधिके ! यत्‌ तालियं फलं तालफलं कत्तं 
घुसृगेन 'कुङ्कुमं उषणम्‌ इत्यमरः, मदेन कस्तूरिकया च 'मदी 
रेरसिकस्तूर्याम्‌? इति मेदिनी, चितं विलेपितं तव कुचे त्वदीय 
स्तनं निन्दति तिरस्करोति, अनुक रोतीत्याशय: | 


इद ततुकालीयं फलं हरे: कृष्णर 
विस्तारयति, करोतीति यावत । वे 
स्यातासन्ते रथी गौ चेदौपछ 


अथ वेतालीय-विशेषानाह- २ 
समे त्वष्टो, ततो रगण-यगणोौ चे 


न्दसिकं तदाह वृत्तम्‌ ॥२ 


यातामिति। विषमे षट्कलाः, 
= त रेगण-ल घुगुरुणां स्थाने 
६ रगण-यगणौ स्यातां तदा आदी छन्दसिक रह्‌ पिङ्गलः + 
अर्थात्‌ तत्रैवान्तेऽधिके गुरो या दोपचछरसक की ) 


शक, 
i, 


SRR 
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द्विरावृत्या श्लोक: पूरणीयः। तत्रैव प्रागुक्तवैत्ञालीयच्छन्दसि एव 
अन्ते सवसाने गुरौ एकस्मिन्‌ गगणे अधिके अतिरिक्त सति, 
| औपच्छन्दस अयम्‌ ओपच्छन्दसकं तच्चामक कवीन्द्रहृदयं काव्य- 
रचयित्त मनोहरं छन्दः स्यात्‌ । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ द्विविधं वेताली यम्‌, 
ग्रन्थान्तरेषु तु तदनेकविधमिति द्रष्टव्यम्‌। उदाहरणम्‌ 
आतन्वानं सुरारिकान्तास्वीपच्छन्दसकं हृदो विनोदम्‌ । 
कंसं यो निर्जघान देवो वन्दे तं जगतां स्थिति दधानम्‌ ॥ 
(इति वेतालीयस्‌) 
आतन्वानमित्ति-यो देवः कृष्ण इत्याशयः, सुराणाम्‌ अरयः 
सुरारयो दानवाः, तेर्षा कान्तासु प्रियासु हुदो हृदयम्‌, उपच्छन्दस 
अयस्‌ औपच्छन्दसः, अहणादिषु पाठादुपच्छन्दः शब्दाञ्चातुरथिको 
युञ्ज, प्रत्ययः। तम्‌ अभ्निप्रायाचुरूपमित्यर्थः। विनोदम्‌-आनन्दम्‌ 
आतत्वानं कुर्वाणं कंसं तत्ञामकदेत्यविशेषं निर्जघान विनाशितवान्‌, 
जगतां लोकत्रयस्यस्थिति पालनं दधानं धारयन्तं कु्वस्तमित्यर्थः । 
तं प्रसिद्धं देवं वन्दे प्रणमामि, अहमित्ति शेषः॥२॥ 
आपातलिका कथितेतं भाद्‌ गुर्काबथ पूर्ववदन्यत्‌ ४३ 


| आपातलिकेति। विषमे षट्कलाः, सभे त्वष्टौ, ततो यदि 
| अगणौ गुर्युग्मं च भवेत्‌, अन्यत्‌ सवं पूर्ववत्‌, तदापातलिका 
| खन्द 

| न्दः ॥३॥ 

| तृतोययुग्‌ दक्षिणान्तिका समस्तपादेखु द्वितीय-लः ॥४ 


तृतीयेति। बेतालीयादीनां छन्दसां चतुषु पादेषु यदि 
| द्वितीय ल स्तृतीययुक भवति, प्रथमाज्लघोः परो गर्भवति, तदा 
| दक्षिणान्तिका छन्द: । इमं छन्दो भेदमारभ्याग्रे. न समात्र 
| पराश्रिता . कले'त्यस्यापवाद: ।. . `. बेतालीय:डक्षिणान्तिका, 
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औओपच्छन्दसिक-दक्षिणान्तिका, आपातलिका-दक्षिणान्तिका चेति 
त्रिभेदं तद्‌ बोध्यम्‌। लक्ष्याणि कल्प्यानि॥४॥ 

उदीच्यबृत्ति्वितीय-लः सक्तोग्रेण भवेदयुग्मयोः ॥५ 

उदीच्येति। अयुग्मयोविषमपादयोडिती यल घुस्चेदग्रेण तृतीयेण 
युक्तो भवति, तदोदीच्यवृत्तिर्नाम छन्द: । समयोस्तु वेतालीयादि- 
वत्‌ । वेतालीयोदीच्यब्ृत्तिः, ओपच्छन्दसिको दी च्यवृत्तिः, 
आपातलिकोदीच्यबृत्तिश्चेति त्रिविधमिदं बोध्यम्‌ । लक्ष्यानि 
कल्प्यानि ॥५॥ 


पूर्ण युतोऽथ पञ्चमः प्राच्यवृत्तिरुदितेह युग्भयोः ॥ ६ 


पूर्वंति। युम्मयोः समपादयोः पूर्वेण चतुर्थेन लघुना यदि 
पश्व॒मो लघुयु क्त: स्यात्‌, मात्रात्रयात्‌ परश्चेद्‌ गुरुः स्यादित्यर्थः, 
तदा प्राच्यवृत्तिः। छन्दसि विषमोस्तु वेतालीयादिवत्‌ । 
वेतालीय-प्राच्यवृत्तिः, ओपच्छन्दसिक-प्राच्यवृत्तिः, आपातलिका- 
प्राच्यवृत्तिश्चेति त्रिभेदं तद्ठोध्यम्‌। लक्ष्याणि कल्प्यानि ॥६॥ 


यदा समावीज-युग्मको पूवयोभवति तत्‌ प्रवृत्तकम्‌ ॥७ 


यदा समेति। ओज युम्मकौ विषमसमो पादौ पूर्वयोरदी च्य 
वृत्तिप्राच्यदृत्त्यो: समो तुल्ललक्षणौ स्यासां, विषमे पादे द्विती याग्रेण 
युतः, समे पादे चतुर्थो लघुः पञ्चमेन युतः स्यादित्यर्थः, तदाः 
प्रवृत्तक छन्द: । वेताकीयप्रबृ्तकमोपच्छन्दसिकप्रबृत्तमापातलिक- 
प्रबृत्तकञ्चेति त्रिभेदं तद्वोध्यम्‌। लक्ष्याण्यूह्यानि ॥७॥ 


अस्य युग्स-रचिताऽपरान्तिका ॥ ८ 


अस्येति। अस्य प्रदृत्तकस्य युग्मे: समपाईः उ 
अपरान्तिका भवेतू । त्रिविधेषा बोध्या-वेत लीयप्रबत्तकापरान्तिका, 


"पाप्या ळर 
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आपातलिका-प्रवत्तंकापरान्तिका चेति ॥5॥ 
अयुग्सजा चारुहासिनी ॥४ नबवेतालीय भेदाः ॥ 
इति छन्दः कौस्तुभे मात्राच्छन्दस्यार्य्या-बेतालोयनिणेयः 
| षष्ठी प्रभा ॥६॥ 


अयुगिति। अस्य इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । प्रवत्तंकस्यायुग्‌ भवा 
विषमपादजाता चारुहासिनी भवेत्‌। त्रिविधैवेयम्‌-वेतालीय- 
प्रवत्तंक-चारुहासिनीत्यादिभेदात्‌ ॥६॥ 


इति श्रीबिद्याधुषण-बिरचिते छन्दः कौस्तुभ माष्ये 
बैतालीय-प्रक रण-व्याख्यानं षष्ठी प्रभा ॥६॥ 
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सप्तमी प्रभा 


— OS 


अथ पज्झटिका 
प्रलिपदयमकितषोड़शसात्रा नबसगुरुत्व विभृषितगाज्रा ¦ 


५ 


पज्ञटिका पुनरत्र विवेकः क्वापि न सध्यगुरुगेण एकः ॥।१ 


अथ सङ्कीर्णानि मात्रावृत्तानि दर्शयति--प्रतिपदेति। यत्र 
प्रतिपादं षोड़शमात्राः स्युः, तासु नवमी मात्रा दशम्या सह 
गुरुरूपा भवति, यत्र मध्यगुरुगणो न स्यात्‌, तत्‌ पज्झटिका छन्दः 
इत्यर्थः। नवमगुरुत्वं कचिद्‌ व्यभिचरति । इमाः षोड़शमात्रा 
समादिपादेष्वधिक्रियन्ते यावत्‌ पादाकुलकमिति बोध्यम्‌ । 

अर्थात्‌ या पदे पदे प्रतिपदं प्रतिपादमित्यर्थः, यमकिता: 
सञ्जातयमकाः, एकजातीयस्वरव्यञ्जनसमुदायस्य आवृत्तिरूपयमक- 
युक्ता इत्यथेः। यद्वा, यमकिता युग्मविच्छिन्ना,, षोड़श तत्‌ 
संख्यका मात्रा यस्यास्ताहशी, तथा नवमस्य नवमम 
गुरुत्वेन दीघेत्वेन विभूषितं शोभितं गात्रम्‌ अवयवो यस्यास्तथोक्ता, 
सा पञ्झटिका तन्नासक छन्दो भवति। अत्र इह पञ्झटिकायां 
विवेकः वक्ष्यमानरूपं विवेचनं कत्तव्य इति शेष: । विवेच नीय- 
मेवाऽऽह्‌-कापीति। अत्र कापि कुत्रापि एकोऽपि मध्यो मध्यवर्ण: 
गुरुदीर्घो यत्र तथोक्तः गणः, जगण इत्याशयः। न स्यादिति 
शेषः। पज्झटिकायां जगणरेहितं. चतुष्कलगणचतुष्टय॑ नवम- 
मात्राया गुरुत्वं , भवेदिति भावः] अत्र नवमगुरुत्वस्य 
शोभावहत्व कथनात्‌. तस्य न लक्षणचटकत्वनियमः, पर 
शोभाविधायकत्वमेवेति सूचितम्‌ । | एतत्त्वग्रिमोदाहरणे एव स्फुटी 


9) bs 


त्रयाः _ 
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| 


¢ 
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भविष्यति । अत्र विषममात्राया गुरुत्वे समे छेद: कत्तव्य इति 
केपाञ्चिन्मतम्‌। ग्रन्थकत्तु मते उक्त लक्षणं पञ्झटिकाच्छन्दः । 
नारायणभटुस्तु- “प्रतिपादं चत्वा रश्रतुष्कलागणाः, तत्रान्तिमो 
जगण एव, एवं चवुभिः पादेश्रतुःषष्टिमात्रं पञ्झटिकाच्छन्दः' 
इत्युक्तम्‌। एवञ्च गङ्गादासमते जगणस्य सवथा निषेधः, 
नारायणभट्रमते च विधेयतानियम इति महृदन्त रमुभयोः 
समुपस्थितम्‌ । तदत्र कतर: पक्ष: साधीयानिति निणेये छन्दोविद्‌ 
एव प्रमाणम्‌। उदाहरणम्‌ 

तरलवतंसाश्चिष्टस्कन्धश्चःचलतरपञ्झटिका कटिबन्धः । 

मौलिचपलशिखिचन्द्रकवृन्द: कालियशिरसि ननर्तत मुकुन्द: ॥ 

तरलेति। तरलश्चञ्चलः यो वतंसः कर्णभूषणम्‌, तेत 

आश्चिुष्टः स्पृष्टः स्कन्धः अंशदेशो यस्य ताहशः तथा चलतरा 
नृत्यवेगेन अति चचला पज्झटिका क्षुद्रघण्टिका कटिबन्ये 
कटिबन्धन सूत्रे यस्य स तथोक्त:। किः्च, मौलौ मस्तके चपलं 
चञ्चलं शिखिचन्द्रकवृन्दं मयूरपिच्छवत्तिवर्हसमू हो यस्य तथाभूतः 
मुकुन्दः कृष्ण: कालियस्य तन्नामकसपविशेषस्य शिरसि मस्तके 
तदूपरीत्यर्थेः। ननत्तं नृत्यं चकार । 


नवभगुरुत्वं व्यभिचरति च । 


यथा--'रणधरणीजितरजनिविहारी ति । 
रणधरण्यां संग्रामभूमौ जितः विजित: रजनिविहारी 
निशाचरः, राक्षस इति यावत्‌, येल सः। अत्र नवममात्रारूपरय 
“रजनी'ति रकारस्य लघुत्वम्‌ ॥१॥ 
मात्राससकं नवमी लान्तस्‌ ॥२ 
तान्येवाह--मात्रेति । घोडशभिर्मात्राभिरिह चतुःकला 
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श्रत्वारों गणा बोध्या, तेषु नवमीमात्रालघुश्च भवति, तहि मात्रा 
समक छन्दः। त्व गन्तं गुर्वेन्त बोध्यम्‌ ॥२॥ 
जो न्‌लावथाम्बुधेबिश्ठोकः ॥। ३ 
जोन्लाविति । यस्य पादेष्वम्बुधेर्मात्रा-चतुष्ट्यात्‌ परो 
जगण: स्यादथवा नूलौ चतुलंघुगण: स्थातु, स विश्रोको नामेत्यर्थः । 
द्वितीयं लक्ष्यं कल्प्यम्‌ । ध्येयो मधुरिपुरात्मसुखार्थमिति ॥३॥ 
तब्युगलाद्‌ वानवासिका स्यात्‌ ॥ ४ 
तद्युगलादिति। तद्ुगलादम्बुधिद्वयान्‌ मात्राष्टका दित्यर्थ:, 
यदि जो न्लौ वाभवति, तदा वानवासिका छन्दः। द्वितीयं 
कल्पनीयम्‌ । लोकहितार्था गिरिधरमृत्तिरिति ॥४॥॥ 


वाणाष्ट-नवसु यदि ल श्रित्ना ॥ ५ 
अष्टमो नवमश्न लघु: स्यात्तदा चित्रा छन्द: ॥५॥ 
नवमे भवति गुराबुपचित्रा ॥६ 
नवमे भवतीति। नवमीमात्रा यदि दशम्या सह संयुज्य 
गुरुः स्यात्‌, तदोपचित्रा छन्द: ॥६॥ 
अष्टाभ्यो भाद्‌ गावुपचित्रा ॥७ 
भेदान्तरमाह--अष्टाभ्य इति । 
गुरुद्वयश्च स्यात्‌, तदोपचित्रा छन्द: ॥७॥ 
यदतीतकृतविविध-लकष्युतर्मात्रासमा दिप! दः 
अनियतबृत्त-परिमाण-स हितं स हितं 
पादाकुलकम्‌ ॥८ क शे 


अष्टौ पज्सटिकादिसेदाः | ` 


यदि सात्राष्टकाद भगणो 


कलितं । 
प्रथितं जगत्‌ सु 


AT 


RS 


रह 
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यदतीतेत्यादि। यदतीतैः प्रागुक्तेः कुतैविविधैलेक्ष्मभिर्युत: 
पूर्वोक्ति्मात्रासमादीनां पदे: कलितं निर्मितं जगत्सु पादाकुलकं छन्दः 
प्रथितं ख्यातं, तत्‌ कीहगित्याह--अनियतेति । नियतैकलक्षणहीनं 
द्विकत्रिकचतुष्क-संयोगाद्‌ बहुविधं तदित्यर्थः । परिमाण-सहितं 
घोड़शकलपादत्वेन युक्त, विशेषणयोः कर्मधारयः। तत्र हिकसंयोगे 
मात्रासमकस्य पादभयं विक्लोकस्येकः पादः त्रिकसंयोगे मात्रा- 
समकस्य पादद्वयं विक्लोकस्यैकपादः, बनवासिकादीनां तिसृणा- 
मन्यतमस्यैक इति। चतुष्कसंयोगे तु सूत्रमेवोदाहरणं वोध्यम्‌ । 
मात्रात्मक--बि्लोकवानवासिकोपचिवाणां पादेनिमितत्वात्‌ ॥८॥ 
सात्रासमादिप्रकरणं व्याख्यात्‌ ॥ 

छुन्दो मझ्नर्य्यासत्र विशेष:-- 


मात्नात्रयोदशकं यदि पूर्ण लघुकविरास । 
पश्चादेकादशकन्तु 'दोहडिका' हिगुणेन ॥ 
(अपञ्जंशभाषायां प्रकार:) 


राई-दोहडिपठण सुणि हसिअ काणु गोआल । 
विन्दावनघनकुञ्चधरचलिओ कमण रसाल ॥ 


दोहडिकां नाम मात्राच्छन्दो निरूपयति-मात्रेति। यदि 
चेत्‌ पूर्वं प्रथमपादे लघुकविरामि लघुकेन एकेन लघ्वक्षरेण 
विरमितुं शीलं यस्य तादृशं मात्रात्रयोदशक त्रयोदशमात्रा इत्यर्थः 
भवति, पश्चात्‌ द्वितीयपादे इत्यर्थ: । अत्रापि लघुकविरामी- 
त्यनुषञ्जनीयम्‌ । लघुकविरामि एकादशकम्‌ एकादशमात्रा 
भवतीति शेषः। तदा द्विगुणेन ढिरावृत्त्या उक्तरूप-पादद्वयस्य 
यथाक्रमं पुनः पठनेनेत्यर्थः, दोहडिका तत्नामक छन्दो भवति । 
यस्याः प्रथमपादे त्रयोदश द्वितीये चेकादशमात्रा भवेयुः, 
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प्रतिपाद्यश्च निरुक्तमात्राणामन्तिममात्राया एकेन लघ्वक्षरेण 
निर्वाह: स्यात्‌, तृतीय-चतुथौ च पादो प्रथम-द्वितीयवत्‌ स्याताम्‌, 
सा दोहडिका छन्द इति भावः। अस्या 'दोहे'ति ग्रन्थान्तरसम्मतं 
नाम। 
दोहडिका व्यवहारं प्रदर्शयितुमाह--अपश्रंशेति। अपभ्रंश 
भाषायाम्‌ आभीरादिभाषायां संस्कृतव्यतिरिक्तभाषायां वा प्रचारो 
व्यवहारः, अस्या इति शेघः। अपञ्रंशभाषालक्षणं यथा-- 
आभीरादिगिरः काव्येष्वपञ्च श इति स्मृतः। 
शास्त्रेषु संस्कृतादव्यदपञ्र शतयोदितम्‌। इदानीमुदाहरणेन 
स्वोक्ति द्रढयति--राइ इति। 
राधिका दोहूडिकापठनं श्रुत्वा हसित्वा कृष्णो गोपाल: । 
बृन्दावनघनकुञ्जगृहं चलितः कमनो रसालः॥ इति संस्कृतम्‌ । 
अस्याथेः-रसालः अतिशयरसिकः, अतएव कमनः कामुकः, 
“कमन: कामुके कामेऽभिरूपेऽशोकपादपे' इति मेदिनी । गोपालः 
गोपालकः कृष्णः राधिकाया राधाया दोहडिकाया गोपरमणीनां 
गीतिविशेषस्य पठनं पाठं श्रुत्वा आकर्ण्य, हसित्वा विहस्य 


वृन्दावनवनघनकुञ्जगृहं बृन्दारण्यस्थितनिविइलतानिरमित्तमण्डपं 
चलितः गत इति। 


अथ रोलादिच्छन्दांसि । 
प्रतिचरणं रसगुणितजलघधि (२४) कलिका-परिखचितम्‌ । 
रोला नासकवृत्तमिदं फलनायक-रच्रितम्‌ । 
एकाधिकदशबिरति-धुतं जनहूदयाहरणं । 
सुदुलपदाबलि-ललितमखिल-कवि-कण्ठाभरणम्‌ hq 


S.-C 
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अथ रोलादि छन्दांसि दर्शयति-प्रतिचरणमिति। यदि 
त्वारः पादाश्रतृविशतिमात्रानिमिता भवन्ति, तेप्वेकादशमात्रायां 
गतिः स्यात्तदा रोला छन्दः । बण्णावतिमात्तमेतत्‌। केचिदिदं 
काव्यं वदन्ति स्फुटमन्यत्‌ ॥१॥ 
ठ्घक्षिक्तादशाविरचघ कला महुरेकादशधाम । 
इति दलयुग्मयुते कलयदुत्त हिपथा नाम १1२ देहेत्यन्ये । 
त्रयधिकेति । यस्य त्रयोदशभिरेकादशभिश्च कलाभिः 
यूवार्ध, तथोत्तराधै च, तद्‌ द्विपथा छन्द: । दोहेत्यन्ते। यथा 
“चरण-सरोरुहमस्तु हृदि मढचने तव नास । 
चक्षुषि रूपं यावदसु रमय मनो सम राम॥२॥ 
एकादश कुरु तात पुनरिह शिखिदश (१३) तचुकला: । 
सोरङ्ठेति सुज्ञातमुपनयवृत्तमुदाररुचि ॥३ 
एकादशेति । हैं तातेति सम्बोधन । शिखिदशेति-- 
शिखिनो वह्ूयस्ते च त्रय एवाह्वनीयादयः, तेन त्रयोदशेत्यर्थः । 
तनु विस्तारय । सुजातं कोमलं उपनय जानीहि। द्विपथाद्ठिपरीता 
सती सोरठ्ठच्छन्दो भवेदित्यर्थः ॥३॥ 
कुरुसप्तचतुष्कलसतिशय-निमंलभन्ते गुरुघुपनोतस्‌ । 
जगतीह चतुष्पद नास सुशमंदमहिपतिना परिगीतस्‌ ।। 
त्रिशतृकलपीनं जगणविहीनं दिगृवसुरवि-सबिर।सस । 
ब्रुछ-संसदि वितं तबरसघटितं वितरत्ति कबये कासघ्‌ ।।४ 
कुरु सप्तेति। यस्य चत्वारोऽपि पादा शजिशन्मात्रा- 


. बिरचितां: स्युस्तेषु. दशभिरष्टभिर्दादशभिश्च . यतिः ` स्यात्तच्चतुष्पद 
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छन्द इति । स्फुटमन्यत्‌ । विशत्यधिकमात्रमिदं छन्द: ॥४।१ 
षट्पदनासकवृत्तसिदं फणिसणिरनु गायति । 
सचतुविशतिरत्र कला लसदेकादश यति ॥ 
ईहशचरणचतुष्कपुपाहित कविकुलमोद । 
रसिक-सभाजन-चित्तहरं परिशम्तित-बिनोदस्‌ ॥ 

अन्त्याङ्‌धियुषलमत्र चकास्ति वस्तुविशति-कलिकाचितल्‌ । 

कुरु पञ्चदशे विरति श्रितं श्रवणादपि विदुषां हितघ्‌ ॥४ 


षट्पदेति। यदि चत्वारः पादाश्चतुविशतिमात्रा भवन्ति, 
तेष्वेकादश्यां मात्रायां यतिः, चतुर्णा पादानामन्ते द्वौ पादा- 
वष्टाविशतिमात्रारचितौ स्यातां, तयोः पश्चदश्यां मात्रायां यति 
भेवति, तहि षट्पद नामकं छन्दः स्यात्‌ । स्फुटमन्यत्‌ । द्वि- 
पः्चाशदधिकशतमात्रमिदम्‌ ॥५॥ 
कुण्डलिका सा. भण्यते प्रथसम्‌ । 
द्विपथा यत्र रोला चरण-चतुष्ठयस्‌ ॥। 
विलसति विशदं तत्र पदाबलिरति मृदु यसिक्का । 
अष्टपदी या थजति तिखिलजन-सम्मदगसिक्का ।) 


अष्टुपदो या भजति विबुध-सुसनो मण्डलिक्का । 
लाटानुप्रासधरा च रसिककर्ण कुण्डलिका ॥६ 
कुण्डलिकेति। सा कुण्डलिका भण्यते तदाख्य छन्दः 


कथ्यते, इत्यर्थः। का सेत्याह- यत्र प्रथमं द्विपथा स्यात्‌, तदुत्तर 
रोला-चरणचतुष्टयः्च। इत्यं याष्टपदी सती बसति वत्तेते, या 


क 


rene OT SE 
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विबुध-सुमनः पण्डितसुचित्रं भजति, या की हृशीत्याह्‌-अष्टपदीयेति। 
अष्टभिः पद्धिश्वरणं: शोभां याति प्राप्तोति तथा। पुनः 
कीहृशीत्याह-मण्डलिकेति। मण्डलिका मण्डलाकारा, बढत्या 
पाठात्‌ । पुनः कीहृशीत्याह-लाटेति । लाटानुप्रासवतीत्यर्थः । 
पुनः की हृशीत्याह--रसिकेति । रसिकानां कर्णकुण्डलरूप, तैरति- 
रीत्या श्रोतव्या इत्यर्थः। अष्टपदीयेत्यादौ यमकं, अर्थेभेदसत््वात्‌ । 
अर्थे सत्यर्थे भिन्नानां वर्णानां या पुनः श्रुतिः, यमक पाद तङ्का” 
बत्ति तद्‌ यात्यनेकतामिति तल्लक्षणात्‌ । विलसति विशदं 
तथेत्यादौ लाटावुप्रासः, सम्वन्धिभेदेन तात्पय्यमात्रभेदात्‌ "शाब्दस्तु 
लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः इति तल्लक्षणात्‌ ॥६॥ 


रसनिहत-दशक-परिमित-कलमधिकयुगलकलमिह भवति । 
शिखाघुनिहत-युगलघुसकलमिषु हतरसलडु परसपि 
गुरुयुतमुभयतः ॥७ 


रसेति। रसैः षड्‌ भिनिहितं गुणितं यद्दशक तत्‌ परिमिता: 
कला मात्रा यस्यां तद्‌ यथा स्थात्तथेति। इह जगति शिखा 
छन्दो भवति। रसनिहतदशकेति षष्टि: कलाः अधिकयुगलेति 
दे कले, इत्यच द्वाषष्टिमात्रै शिखा छन्दः। इत्यं मात्रासंख्या- 
मुक्तवा वर्ण-स्वरूपमाह--मुनी त्यादि । मुनिभिः सप्तभिहताति 
गुणितानि युगानि चत्वारः अष्टाविशतिरित्यर्थ:। तत्‌ परिमिता 
लघवो यस्मिस्तत्‌। ईहक पूर्वं सकलं, इषु-हतरसलघु इषुभिः 
पः्चभिर्हता रसास्श्रिशदित्यर्थः। तत्‌ परिमिता लघवो यत्र वाहक 
उत्तरदलमित्यर्थः। उभयत्र उभयं गुरुयुतं सकलद्वयमपि प्रान्तेन 
गुरुणा युतमित्यर्थः। प्रथमे दलेऽष्टाविशतिलंघवः। प्रान्ते 
तु. विशज्ञघव: प्रान्ते गुरुरिति॥७॥ ६० 
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यस्याः पुर्वाद्धिऽष्ठौ हिर्गाः प्रोक्ता साञनङ्गक्रीडाख्या । 
युग-निहतवसु-लघुकृतमपरदलमथ युग-हतषड़धिक- 


दशकलमिह ॥ ६८ 
यस्या इति। यस्यः पूर्वार्ध द्विः पठिता अष्टौ गाः गुरवः 
षोड़शगुरवो भवन्ति, यस्याः अपरदलमुत्तराद्वः युगनिहत- 
वसुलघुकृतं युगेश्चतुभिनिहता गुणिता वसवोष्टौ द्वात्रिंश दित्यर्थः । 
ततुसंख्यकेलंघुभिः कृतं निमितं भवति, साऽनङ्गक्रीड़ा प्रोक्ता । 
पूवंदले षोड़शगुरवः, परदले तु द्वात्रिशल्लघवः इत्यर्थः । 
मात्राबृत्त्व सम्पादनायाह-अथ युगेति। युगेश्रतुभिहता गुणिता 
ये षड़धिका दश-षोड़श ततूसंख्यका: कला यस्यां प्रवचन-क्रियायां 
तदू यथा स्यात्तथेति चतुःषष्टिमात्रं छन्दः 11८] 


प्रथसमिषु निहत-रसलघुगुरुकृतसपरमपि 


दलमतिसुललितपदस्‌ । 
गुणहत-नवलघुगुरुयुगलमिह रस-हत- 
.दशगुणकलमिति खञ्ज ॥८ 
प्रथममिति। यदि प्रथमदलं इषुनिहतरसलधुगुरुकृतं स्यात्‌, 
त्रिशज्ञघुभिर्गृर्णा चेकेन भवेत्‌, अपरं च द्वितीयदलं गुणहित- 
नवलघुगुरुयुगलकृतं गुणे स्त्रिभिहेता गुणिता नवसप्तविशतिरित्यर्थ: | 
ततुसंख्यक: लघुभिर्गुस्युग्मेन च कृतं स्यात्‌, तहि खञ्जा छन्द: । 
वर्णवृत्तत्वनिवृत्तये प्राह--रसहतेति। व्रिषष्टिमात्र खञ्जा छन्द: 
इत्यर्थः ॥९॥॥ 
सप्तचतुष्कल-गणकतदलयुगमन्त्य निवेशित 


र "गुरु मधुरा । 
न रचय जगणसिहेति फणीश्वर-गदितमिढ्‌ 


दत्त रुचिरा ॥ १०. 


ETS >... 


| 


। 1 
। 
| 
| 
। 
| 


a 
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सप्तेति। यत्र पूर्वदले द्रिशन्मात्रास्तथोत्तरदले च, तद्‌ 
रुचिरा छन्दः इत्यथः। अन्त्यगुरु जगण-वजितं चेति षष्टिमात्र- 
मेतत्‌ ॥१०॥ 
पञ्चाधिकदशघटय कला सुखगोरवाः । 
धेहि ततो जगणश्च गुरुश्च सुसो रभाः ॥ 
एवश्चरणचतुष्कसाह कविदत्तके । 
पिङ्कलमुनिरिह सुमुखिप्रबद्कमवृत्तके ॥११ 
पश्चाधिकेति। यस्य प्रतिपादमेकविशतिमात्रा भवन्ति, 
पादानामादिवर्णो गुरुः स्यात्‌, तव्‌ प्रवङ्गमः छन्दः । चतुरशीति 
मात्रमेतत्‌। “सुमुखि इत्यर्थ'खि'-वर्णस्य गुरुत्वं न मन्तव्यम्‌ । 
“हवे प्रे! पूवस्य गोर्वेकल्प्याव्‌। सुसौरभा इति कलाविशेषणं, 
शोभना सौरी सूर्य्योत्पच्ता भा युतिर्यासां ताः, अतिरम्या इति 
भावः! कबीति कविभ्यो दत्तं कं सुखं येन तस्मिन्‌ ॥११॥ 


षोडशक्कलचरणं भुवि संप्रति मोद-विवरद्धकमखिलजनं प्रति । 
शेष-यमकलघुयुगल सनोहरभखिलनाम किल वृत्तषुदाहर "१२ 


षोडशेति। अखिल नाम वृत्तं प्रत्युदाहर कथय मित्रेति 
शेष:। कीहृशं तदित्याह- षोड्शसंख्याः कला येषु ताहशाश्रचत्वारो 
यस्मिन्‌ तत्‌ । पुनः तीहशमित्याह=शेषपादान्तयमक-रूपं यज्ञघु- 
युगलं तेन मनोहरं रम्यं चतुःषष्टिमात्रमेतत्‌ छन्द: ॥१२॥ 


स्‌ चतुविशतिसंख्यकलभिषु-कलिका-कलितश्व दलं ननु । 
ईहश दलयुगलेत खलु चुलियालेति वृत्तमिदं सश्विषु ॥१३ 
स चतुरिति। यस्य प्रथमे दले चतुविशति-मात्चाः 
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पः्वमात्राश्व भवन्त्येवं द्वितीयेऽपि दले ताः स्युस्तत्‌ चुलियाला 
छन्द: । अष्टपः्चाशन्मात्रमेतत्‌ ॥१३॥ 


हात्रिशत्कलिका यस्यां प्रतिपादं प्रकोत्तिताः । 
सा स्यात्‌ त्रिभद्गीविच्छिन्ञा दशाएकरसाषएकेः ॥१४ 
अथ त्रिभङ्कीवृत्तस्य लक्षणमाह-द्वात्रिशदिति। दशभिः 
रष्टिः षड भिरष्टभिश्च प्रतिपादं यस्या यतिः, सा त्रिभङ्गीत्यर्थः । 
अष्टाविशत्यधिकेकशतमात्रमिदं छन्द: ॥१४॥ 
दुर्मिलित्युदिना सा चेद्‌ दशाष्टभुवनतयंतिः ॥१५ 
(लक्ष्ये कल्प्ये । पञ्चदश रोलादीनि) 


इति छन्दः कौस्तुभे मात्राछन्दसि पज्झटिकादिसङ्कीण 
वृत्तनिरूपणं सप्तमी प्रभा ॥ ७॥ 
दशाष्टेति। यदि न्रिभङ्गचामेव दशभिरष्टभिश्चतुदंश भिश्च 


प्रतिपादं यतिः स्यात्तदा सेव दुमिला भवतीत्यर्थः। लक्ष्ये कल्प्ये 
इति। अन्न त्रिभङ्गो यथा-- 


श्रुतिरत्र विभूषणरुचिजितभूषणमलिदूषणनयनान्तगि, 
यमुनातट-तल्पितपुष्पमनल्पितमदजल्पितदयिताप्तरतिम्‌ । 
बन्देमहि वन्दितममन्दितकुलमदितखलकंसमति, 


त्वामिहि दामोदर-हलधर-सोदरहर नो दरमनुवद्धरतिम्‌ ॥ 
दशाष्टचतुर्दशकल्पिता चेद्‌ यतिः स्यात्तदेयमेव दुमिला बोध्य ॥ १५। 


इति भीविद्यासुषण-विरचिते छन्दः कोस्तुभभाष्ये 
सप्तमो प्रभा ॥७॥ 


पा ळा... हा 


¢ 
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अष्टमी प्रभा 


रेड ४७४6 


प्रस्तारो हिष्ठ-नष्टानि तथा सेरुपताकिके । 
मर्कटी चेति षट प्राहुः प्रत्ययात्‌ वर्णमात्रयोः ॥१ 
अथोक्तानां छन्दसां प्रत्ययार्थं प्रस्तारादिकं दशनीयम्‌ । 
अतस्तद्दुशति--प्रस्तारेति । तत्र वर्णच्छन्दसां प्राथमिकत्वात्तेषां 
तत्पूर्वं बाच्यसिति व्यञ्जयति वर्णमात्रयोरिति ॥१॥ 
सबंगुर्वादिसं बृत्त सर्वलघ्वन्तिसं भवेत्‌ ॥२ 
जातीनां प्रस्तरेषु कृतेषु प्रथमं छन्दः सर्वगुरुवर्ण ष्टम्‌, 
अन्तिमं तु सर्वेलघुवर्ण मित्याह--सर्वे ति ॥२॥ 
तत्र वर्णप्रस्तारः--- 
पादे सर्वगुरौ गुरोः प्रथमतः कुर्य्यादधस्ताह्घु 
शेषन्तुद्र्वसभानक विरचये दूने गुरूनपेयेत्‌ । 
पादः सर्वलूछुने पावदुदियात्तावद्विदध्यादिदं । 
प्रस्तारः खलु वर्णवृत्तनिपुणरेष स्मृतः पण्डित: । 
अर्धमद्धेसमे पादौ विषमे कृत्स्तसेव सः ॥३ 
` तन्न वर्णप्रस्तारलक्षणमाह्‌-पादे इति। आदो सवंगुरुः 
पादः स्थाष्यः, सर्वा गुर्वादिमं वृत्तमित्युक्तेः। यस्मिन सवंगुरो 


पादे स्थापिते सति तत्‌ प्रथमस्य गुरोरधंस्तात्‌ लघु कुर्य्यात्‌ 


विलिखेत्‌ / शेषं सवंमूद्धवंसमादकं विलिखेत्‌ ऊद्धूव॑ उपरिष्टात्‌ 


थो- बर्ण: गुरुरूपा गुरुलघुरूपा वा स्युस्ते संवे यथावत्तदधो लेख्या 
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इत्यर्थः। इमं विधि पुनः पुनः कुर्य्यात्‌ । तत्र द्वितीयतृतीयादिके 
कृत्ये क्रियमाणे सति ऊद्दवेस्थितादाद्यात्‌ गुरोरधस्तज्ञघुलेख्य: । 
शेयं तु सवमूद्धवंवत्‌ कुर्य्यात्‌ । अथ गुर्वधोलिखिताल्लचोः पुर्वमूने 
स्थाने गुरूनपयेत्‌ विलिखितु-इति व्यक्तापेक्ष्यं बहुवचन्नं गुरु 
गुरू गुरुन्‌ वेत्यथ:। इदं कृत्यं तावद्‌ विदध्यात्‌ कुर्य्यात्‌ यावत्‌ 
स सबंगुरुः पादः सर्वलघुः सन्न उदियात्‌ न हर्येतेत्यर्थः। एष 
खलु वणवृत्तनिपुण: पण्डित: प्रस्तारः स्मृतः, वर्णेप्रस्ता रोऽयमित्यर्थः । 
प्रस्तारो विस्तार इत्यर्थः । एषा समवृत्तानां प्रस्तार-कल्पना । 
अधेसमवृत्तानां तु अर्धस्य पादकल्पना कार्य्या शेषं पुर्ववत, यदुक्तं 
“अर्घसमस्य प्रस्तारे अधेस्य प्रस्तारः कार्य्यं” इति। विषमाणां तु 
प्रस्तारे छन्दसः पादकल्पना कार्य्या, यदुक्त--“विषमप्रस्तारे 
पादचतुष्टयस्य प्रस्तारः कार्य्य” इति। इत्थं त्रिविधानां छन्दसां 
प्रस्तारो बोध्यः॥३॥ 


एकवणं प्रस्तारः 5 (१) । ऽ। (६) 
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अथ चणो दिस 
बृत्तवर्ज-शिरस्यङ्कात विलिड्य हिगणं क्रमात । 
एकं संयोज्य लघ्वडूँ: सहो दिष्ट बिभ्रावधेत्‌ । 
स्वङूपं वीक्ष्य वृत्तस्य तत्संख्याधोरितः फलस्‌ ॥॥४ 


अथ प्रस्ता रोपयोगि उद्दिष्टमाह- बृत्तवणं ति । वृत्तस्य 
परिहश्यमाणस्य छन्दसो ये लघुगुरुलूपा वर्णास्तेषां शिरसि प्रथमात्‌ 
द्विगुणक्रमादङ्काच्‌ विलिख्य स्थानह्विगुणानङ्काच्‌ वित्यस्येत्यथेः ! 
तेषु ये लघ्वद्धा लघुवर्णशिरस्था अङ्ास्तः सहेकम ङक संयोज्य 
मिश्चितं कृत्वा उद्दिष्ट विभावयेत। कि संख्याकमिदं छन्द इति 
विचिन्तयेदित्यर्थ: । यथा त्र्यक्षरे छन्दसि प्रथमं गुरुद्वयं ततः एकं लघु 
इहक्‌ वृत्तं वीक्ष्य प्रथमाक्षरे एककः द्वितीये द्विकः तृतीये 
चतुष्कः स लघो रुप्य ङश्च तुष्करूपः एकेन मिश्रित: पञ्चमं 
बृत्तमिदमिति ज्ञापयति। यथा चतुरक्षरे छन्दसि प्रथमं गुरुद्वयं 
डे ८ द ७ 

ततो लघु स्ततो गुरु “ दु ८ इुहक वृत्तं वीक्ष्य प्रथमं एककः 


} 5S 
द्वितीये द्विकः तृतीये चतुष्कः चतुर्थेत्वष्टकोञ्ङ्की लेख्यः। चतुर, 
एकेन युक्तः पञ्चमं वृत्तमिदमिति ज्ञापयति । इत्युद्दिष्टविधि: । 
उद्दिष्टफलमाह--स्वरूपमिति । वृत्तस्य रूपं दृष्ट्या तत्संख्याज्ञानं 
ततूफलम्‌ ॥४॥ Rr i 
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अथ वणेतष्टमु-- 
नहाडूः भागमापुत्तें: कुर्य्यादर्ध समे लघु: । 
विषमे त्वेकमाघाय विभक्तव्ये गुरुभवेत ! 
ततो नएस्य वृत्तस्य स्वरूपसवबुध्यते ॥॥५ 


अथ तदुपयोगिनष्टमाह-नष्टाडू इति । त्रक्षरादि-प्रस्तारे 
पञ्चम षष्ठमन्यद्‌ वा नष्ट किञ्चिच्छन्दः, तत्‌ कीहग्‌ भवेदिति पृष्टे 
नष्टस्याहश्यमानस्य वृत्तस्य संख्याङ्क यावत्‌ वृत्तवर्णपूत्तिविभाग 
कुर्य्यात्‌ । अर्धं यथा स्यात्तथा इत्यर्धाध यातं विभज्य गुरुलघु- 
रूपान्‌ वर्णान्‌ विलिखेतु। ततो वृत्त-स्वरूपं व्यक्ती भवेत्‌ । 
तद्विभागो द्विधेत्याह-समे इति। विभक्तत्ये नष्टसंख्यके समे 
सति तं विभज्य लघुलख्यः, विषमे सति तद्विभागासम्भवात्तत्रेकं 
निक्षिपेत्‌ । सँकेतस्मिन्‌ विभक्तव्ये गुरुलख्यः, समाङ्कुविभागे तु 
गुरुरिति भावः। यथा त्यक्षरप्रस्तारे नष्ट पञ्चमं छन्द: कीहृगिति 
पृष्टे पञ्चानां वेषम्येण विभागासम्भवात्‌ तत्रैकं निक्षिपेत्‌, जातः 
षट्‌ तेषां विभागे गुरुः, अथ त्रयाणां वेषम्येन विभागासम्भवात्‌ 
तत्रेकं निक्षिपेत्‌ जाताश्चत्वारः तेषां विभागे गुरुः, द्वयोः 
साम्यान्तद्विभागे लघुरिति वृत्तवर्णानामागतत्वादतःपरं न विभाग 
इति त्र्यक्षरे पञ्चमो भेदो गुरुद्दयेक व्यक्ती भवति (55।) यथा 
चतुरक्षरे षष्ठ वृत्त नष्ट कीहृगीति पृष्टे षण्णां साम्यात्तद्विभागे 
लघुः त्रयाणां वेषम्यात्तत्रेकं निक्षिपेत्‌, तेषां विभागे गुरुदद यो: 
साम्यात्तद्विभागे लघुः एकस्य विभागासम्भवात्तत्रैक निक्षिपे 
जातौ द्वौ तयोविभागे गुरुरिति लघुगुरुलघुगुरुरूपश्चतुरक्षरो षष्ठी 
भेदः गुरुद्वयेकव्यक्ती भवति (5151) नष्टफलमाह्‌-तत इति । 
ततः समविषम-नष्टाङ्कविभागागतलुगुरुवर्णोपादाना दित्यथे: 
वृत्तसंख्या वृत्त-स्वरूपज्ञानं नष्टफलमित्यर्थः ॥५।॥ 
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अथ वर्णसेरु:-- 
क्ोष्ठान्‌ कृत्वेकेकवृद्धान्‌ द्विसुख्या 
नद्यानन्त्यांश्चेकयुक्तात्‌ विदध्यात्‌ । 
ुर्दा काभ्यां मध्यात्‌ संनियुज्या- 


gp § 
देषः प्रोक्तो वर्णमेरुः कवीर्द्रः ॥ 


सबंगुर्वादयो थे स्थुर्भेदाः प्रसुतजातिषु । 
तत्सख्या वृत्तसंख्य च ज्ञायते वर्णपेरुणा ४६ 

| अथ वर्णमेरुमाह-कोष्ठानिति। द्वौ कोष्ठौ मुख्यौ आदिमो 
| येषां तानेकेकवृद्धात्र कोष्ठात्‌ कृत्वा । अयमर्थ:--एकक्षरादिषु 
षड़विशत्यक्षरान्तेषु प्रसृतेषु कति भेदाः सवंगुरवः कत्यैकादि 
लघव एकादिगुरवो वा, कति सर्व लघवः, का वा प्रस्तारसंख्येति 


| प्रतने मेरुणोत्त राय तस्य प्रवृत्ति, तत्रेकाक्षरादिक्रमेण यावदिष्ट 


पङ्क्ति-कोष्ठान्‌ कृत्वा तेषु प्रथमादिक्रमेण ह्विप्रमुखानेकंकवृद्धान्‌ 
कोष्ठान्‌ विदध्यात्‌। पत्र प्रथमे पङ्‌क्तिकोष्ठे कोष्ठढयं, द्वितीये 
। ७३ कोष्ठत्रयं, तृतीये कोष्ठचतुष्टयमित्येवम ग्रिमेषु बोध्यम्‌ । 

कि एवं निर्मितेषु कोष्ठेष्वाद्यानन्त्यांश्च कोष्ठानेकाङ्कूयुक्ताच्‌ 
कुर्य्यात्‌, मध्यमाम्‌ कोष्ठांस्तु मूधर्वेको छद्वयाङ्कावेकी कृत्य तेन 
सतियुज्यात्‌ पूरयेत्‌ । एष वर्णमेरु: कवीस्द्रेरुक्त: । अस्य फलमाह 
सर्वगुविति । प्रस्तृतायां जातौ सर्वगुर्वेकादिलघुसर्वलघुरूपा थें 
भेदा; सत्ति, तेषां संख्यामेरुणा ज्ञायते । मेरुपङ्क्तिकोष्ठस्थे- 
रुत्तरोत्तरैरंकः क्रमादिति शेषः । वपू्वेस्त्वेकादिगुरूणामिति 
बोध्यस्‌। वृत्तसंख्या तु पङ्क्तिस्थ-कोष्ठाङ्कयोगेन ज्ञायते इति 
यधैकाक्षर-प्रस्तारे आदावेकगुरुरन्ते त्वेक लघुः .संख्याद्विकम्‌ । 
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इृथक्षरे त्वादौ सवंगुरु स्थानद्दये एक लघुः, अन्ते सर्वलघु: संख्या 
तु चतुष्कमु । व्यक्षरे त्वादो सर्वगुरुः स्थानत्रये एक लघु स्थानत्रये 
द्विलघुः, अन्ते सवलघु:, संख्या त्वष्टकम्‌ । चतुरक्षरे त्वादौ सवंगुरु: 
चतुगुरुरन्यत्राभावातू, स्थानचतुष्के त्तिगुरुः स्थानषट्के द्विगुरु:, 
स्थानचतुष्के एकगुरुः अन्ते सरवेलघुः संख्या तु षोड़शमिति ॥६॥ 


५।१।५।२१०। १०] 2 | १। ३२ 


६।१।६।१५।|२ 
अथ वणंपताक्ा-- 


कृत्वा तावद्‌ भुवि रस्यां पताक्काम्‌ । 
तस्यासुद्दिष्ट १२४८ बदङ्कान्‌ निदध्यात्‌ । 
पुर्वाड्डे नापुरयचुत्तराडूः पुच्छे तस्या निक्षिपेत्त तु वृद्धस्‌ ॥ 
कुर्यादेवं त्यक्तवृत्ताधिकाङ्को याबत्‌ प्रस्तार प्रभेदा भवन्ति । 
एतां ब्रूते वर्णनिष्ठां पताकां सुज्ञेगंस्यां पिङ्गलो नागराजः ।। ७ 
मेरो चतुर्वंणंप्रस्तारस्य घोड़शभेदाः सन्ति, तत्रैकः सवंगुरु- 
श्वत्वारः त्रिगुरवः षट्‌ द्विगुरवः चत्वार एकगुरवः, एकः 
सरवलघुरिति। एवं षोडशभेदा भवन्ति। तस्मिन्‌ प्रस्तारे 
कतमस्थाने सर्वंगुरुः, कतमस्थाने त्रिगुरू:, केतमस्थाने द्विगुरुः 


कतमस्थाने एकगुरु:, कतमस्थाने सर्वलघुः, का का प्रस्तारसंख्ये ति 
प्रसते पताक्रया उत्तरं . देयमिति . तदथ. पताकामाह--कृत्वेति । 


“जुआ ns 
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भुवि रम्यां पताकां कृत्वा लिखित्वा तस्यां वर्णोद्दिष्टवदंकान 
निदध्यात्‌ अपेयेत्‌। यथा चतुर्वणंप्रस्तारे १२४८ एकद्विच तुरष्टांका 
ब्ृतवणेशिरसि भवन्ति, तथा पताकावंशदण्डे ते लेख्या इत्यथः । 
अथ तस्या उद्दिष्टांक-पङ्क्ते रुचिरा पूर्वेपूर्वाङ्केन पूरयन्‌ 
योजयन्‌ सन्‌ तं परपर बृद्ध सन्तं तस्याः पताकायाः पुच्छेषु 
निक्षिपेदधोधः स्थापयेत्‌, यावत्‌ प्रस्तार-प्रभेदा भवन्ति पूर्य्यन्ते 
तावदेवं कुर्थ्यात्‌ मेूक्तप्रस्तर-संख्याया पताकाङ्धा वद्धंनीया 
इत्यर्थ: । त्यक्तेति वृत्त आगतो योऽङ्कू यश्च प्रस्ता रसंख्यातोऽधिक- 
कलकलं तं त्यजञ्चिति ॥७॥ 


| १।२।४| ५ छल जि रि? छ र डाडा] [१1२।४। 
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सवंगुर्वादयो भेदा सेरौ ये परिदर्शताः । 
तेषां स्थानानि बोध्यन्ते विनान्वेषात्‌ पताकया ॥८ 


पत्ताकाफलमाह-सर्वेति। पताङ्क-दशनादेव सवेगुर्वादि- 
भेदानां स्थानानि ज्ञायन्ते इत्यर्थः । तथाहि-यथा चतुवणंप्रस्तारे 
१२४८ एकद्विचतुरष्टाङ्का देयाः, अत्रेकाङ्कुस्य पूर्वाद्धाभावात्‌ 
द्वितीयाङ्कमारभ्य पङ्क्तिः पूय्येते, तत्र पूर्वाङ्क एकाङ्क एव; 
तस्मादुत्तरात्‌ द्वितीयादयः ते चाव्यवहित नत्या पूर्य्या:, तथाहि-- 
एकद्वियोगे त्यक: ३, से द्वितीयाधः स्थाप्यः एकचतुर्योगे पचमा कः 
५ त्र्यङ्काधः, एकाष्टयोगे नवाङ्कः & पश्चाधः, ततः पङ्क्तिः 
परित्यागः। मेरौ बिगुरु-रूपाणां चतुः संख्या दर्शतात्‌। अथ 


२१२] छन्द: कोस्तुभ! 


चतुरङ्कास्याधः पूरिता एवेति त्यज्यते, हिचतुर्योगे षड्ङ्कः ६। 
चतुरेकाधः स्थाप्यः वृत्तत्वात्‌, नवचतुर्योगे त्रयोदशाङ्कुः १३, 
सप्ताङ्काधः। दृद्यष्टयोगे दशाङ्कुत्रयोदशाङ्को वृत्त एव, ततः 
पङ्क्तित्यागः। मेरुसंख्यापरिमाणोक्तेः। अथ चतुरष्टयोगे द्वादणा डू: 
१२, अष्टाज्भाध: स्थाप्यः। षड़ष्टयोगे चतुदेशाङ्काध: । त्रयोदशाष्ट 
योगेन नाग्रेऽङ्कुसश्चारः, प्रस्तारभेदाधिक्यापत्ते: । अष्टा डूग्रे 
षोड्शांकस्तु सवलघुज्ञापनायेति सम्प्रदायः। तथा चतुवणंप्रस्तारे 
प्रथमो भेद: सवंगुरुः, द्वित्रिपस्च अवस्थानभेदा खिगुरव:, चतु:षष्ट- 
सप्तदशैकादशस्थास्तु द्विगुरवः, अष्टद्रादशचतुदेशपश्वदशस्थानस्था 
एक गुरव:। षोड्शस्थानस्थस्तु सर्वलघु:। प्रस्तारसंख्या तु 
षोडशेवेति सर्वान्त्यांकादवगतम्‌ । अनया दिशा पड़ विशतिवणं- 
पर्य्येन्त पताकरचनविज्ञेबोध्यम्‌ ॥८॥ 


अथ वणंसकेटो-- 


रचयित्वा षट्पडक्ती: कोष्टानपि वर्णसंख्यकास्तासा । 
भरपूर्वामेकाधेट्ंयाद्येितीयाञ्च ।॥& 


मेराबुक्थादीति षड्‌ विशति छन्दांसि सन्ति, तानि कि 
संख्थकानीति, अथोक्थादिछन्दसां प्रत्येकं भेदाः कति भवन्ति, 
तत्‌ प्रभेदानामक्षराणि कति, तेषु अक्षरेषु कति गुरूणि कति च 
लघुनि भवन्ति, तत्‌ प्रभेदानां मात्राः कतीति प्रइने मकेट्योत्तरं 
देयमिति तदर्थं वर्णमकंटीं दर्शयति--रचयित्वेति । हे सखे ! 
मर्कटीनिमिमाणस्त्वं षट्पङ्क्तीः कृत्वा तासां पङ्क्तीनां वणंसंस्यान्‌ 
कोष्टकानपि कृत्वा षड विशतिवर्णप्येन्तानामुकथादिवणंछन्दर्सां 
छन्‍्दस्तड्भेदादिषड़ कसंख्या ज्ञातुकामस्त्व ता 


न ००७ ०० यी षरसु पङ्क्तिः 
पय्येन्तानां, वर्णानां यावदिष्टः “कोष्टका च्चिमयित्यथ: | पूर्वा. का , 


¢ 


रर न 0” ८. 
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द्चादिभिद्विगुणितैरंकेः 


पड्क्तिमेका दरेक द्वितया दिभिरंकेभेर पूरय । 
चङ्केन द्वितीयश्चतुरकेन 


द्वितीयां च पङ्क्ति भर। प्रथमः कोष्टोद् 
तृतीयोऽषटांकेन पूरणीयः । एवमप्रेऽपी त्यर्थः ॥8॥ 

प्रथमा दिकयो रुभयोगणितेर द्भूस्ठृतीथाश्च । 

अत्र तृतीया ङ्क ेस्तुयर्यामथ पञ्चसीञ्चापि । 

पञ्चस्यङ्कं स्त्रगुणैः षष्ठीसपि वर्णमकंटी हयेषा ॥१० 

उभयोः प्रथमद्वितीयपडक्तयोरंकर्गुणितेस्तृतीयां च पङ्क्ति 
अर । प्रथमे कोष्ठे दृथंकेन द्वितीयेऽषटाकेन तृतीये चतुविशत्यंकेन 
चतुर्थ चतुःषष्ठकेनेत्येवमा दिरीस्या तृतीयां पृरयेत्यर्थः। तृतीयः 
पड्क्तिमेवं पूरयित्वा तस्यास्तृती यपड्क्तरंका दश्वतुर्थ पञ्चमीं च 
पर्डाक्त भर । अथ त्रिगुणितेः पश्चम्याङ्गै: पष्ठीच पङ्क्ति 
एषा हि ईहक्‌ लक्षणा-वर्णमकंटी भवेत्‌ ॥१०॥ 


अरेत्यर्थे: । 
छन्दस्तदभेदाक्षरमुरु-लघु-कलिका-प्रसंख्या त्री ॥११ 
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मर्केटीज्ञानफलमाह-छन्द इति । तत्र प्रथमया पडक्तया 
छन्द: संख्या, द्वितीयया तद्भेदसंख्या, तृतीयया तदक्षरसंख्या, 
चतुर्थ्या गुर्वक्षरसंख्या, पञ्चम्या लच्वक्षरसख्या, षष्ठया तु कला 
ज्ञायते इत्यर्थः। यथेकाक्षरमुक्‌था छन्दः प्रथमं भवति, तस्य 
हो भेदो, तस्य त्रिभेदश्च द्वे अक्षरे, तयोरेको गुरु एक लघु । 
. कलास्तु तिस्रो भवन्ति इति षड भि: कोष्ठैः क्रमादमी षट्‌ 
प्रत्ययाः प्रजायन्ते । यथा वा द्वचक्षरैमत्पुक्तुक्था छन्दो द्वितीयं 
भवति, तस्य चत्वारो भेदाः, अष्टौ वर्णाः, तेषु चत्वारौ गुरव- 
श्वत्वारो लघवः कलास्तु द्वादशेति। एषु मध्यादिषु वोध्यम्‌ ॥११॥ 


इति श्रीविद्याभुषण-विरचिते छन्दः कोस्तुभभाष्ये 
वणेप्रस्तारादि-निरूपणाष्टमी प्रभा ॥६॥ 


ना 
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नवमी प्रभा 


I 


अथ हित्रिचतुःपश्चषट्कादोनां विनिगेसे-- 
प्रस्तारं खलु मात्राणा पादानां नागनायकः । 
तद्‌ भेदा द्वित्रिपश्वाष्टत्रयो दशमुखाः क्रमात ॥१ 
_ अथ मात्रावृत्तनां प्रस्तारादिक वक्तुकामस्तेषामादौ पाद- 
मात्रासंख्यामाहत अथेति । यथा वर्णवृत्तानामेकवर्णात्‌ पादादारभ्य 
बृत्यन्य भवन्‌, तथात्र मात्रावृत्तानामेकमात्रत्‌ पादादारभ्य वृत्तात 
द्विमात्रखिमात्रश्चतुर्मातः पञ्चमाः 


भवेयुरित्याह- दित््यादि | 

बण्मात्रः। पादौ भवतः। आदिना सप्तमात्रादयो गृह्यन्ते । 
एकमात्रस्य प्रस्तारा सम्भवात्‌ द्विमात्रादीनामुपादानं, ननु प्रस्तारे 
सति एषां कति भेदाः स्युरिति चेत्तत्राह त भेदा इति। तेषां 


द्विमात्रादीनां पादानां भेदा दद्यादयो अवन्तीत्यर्थः। तत्र टृमात्रो 
द्विभेदः, त्रिमात्रश्जिभेदः, चतुर्मात्रः प च्चभेदः, पञ्चमात्रः अष्टभेदः, 
चण्मात्रः त्रयोदशभेद इत्यर्थ: । तथैककला पादस्योदाहरणम 


यथा--मधु पिब | ह्विकलपादस्य यथा--कृष्णः पायात्‌ । यथा 
बा, रतिमय भवति ॥१॥ 
द्विकल-प्रस्तारः त्रिकल-प्रस्तारः 


|) se 


mele ese 
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चतुष्कल-प्रस्तार: प्चकल-प्रस्तार: षट्कल-प्रस्तारः 
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विषसकलो लघु; पुव सबंगुरुः समको भवेत्‌ पादः 


जा 


|] 


| 
| 
| 


Sees mr 


नवमी प्रभा] छन्दः कोस्तुभा [ २१७ 


तत्न मात्राप्रस्तारः-7 
दत्ताः प्रथमगुरोलेघु विदध्या- 
दृध्वंस्थेः किल सहशानि शेषकाणि । 
ऊने स्याद्‌ गुरुलघुवेष मात्रिकाणां 
प्रस्तारः सकललघुने यावदङ्श्ि ॥२ 


अथ मात्राप्रस्तारं लक्षयितुकामः पादस्थापतां दर्शयति 
विषमेति । अत्र पादस्थापना वेधा भवति। समकलस्यं पादस्य 
सर्व गुरवः स्थापनीयाः, विषमकलस्य छु एको लघुस्ततो गुरव 
इति यथा द्विकल-चतुष्कल*च षट्कलादेः पादस्य सर्वं गुरुतया 
स्थापनं, दिकल-त्रिकल-पत्वकल-सप्तकलादेस्ट्वेको लघुस्ततो गुरव 
इति । ततः प्रस्तार-प्रवृत्ति: । दत्त्वेति- प्रथमस्य गुरोरधस्ताज्लघोः 
पूर्वेमूने स्थाने गुरुः स्यात, लघुर्वा स्यादिति। ऊनस्य स्थानस्य 
गुरुणा, पूर्तं गुरुलेख्यं, लघुता पूत्ते तु लघु लेख्यमित्यथे: । 
यथा पःच्चकलस्य प्रस्तारेऽष्टौ भेदा भवन्ति, तेषु द्वितीयस्य भेदस्य 
ऊनं स्थानं गुरुणा पूर्य्यते । तृतीयस्योतं तु लघुनेति। यथा च 
षट्कलस्य पादस्य प्रस्तारे त्रयोदशभेदा अवन्ति, तत्र नवम-भेदस्य 
ऊनं गुरुभ्यां पूय्येते । एकादशस्योनं तु गुरुलघुभ्याँ पूर्य्यते । 
एवं सप्तकलादिपाद-प्रस्तारभेदेषु तु कचिद्‌ गुरुभ्यां लघुना गुरुभि 
लघुना चोनस्थानपूत्तिमू ग्या । सकललघुरिति भवदडध्निपादः 
सर्वलघु ने भवेत्‌ तावदेवं कुर्य्यादित्य्थः, यथा वर्णवृत्तप्रस्तारे 
सर्वभेदाः समवर्णास्तथा मात्रावृत्तप्रस्तारे सर्वभेदाः सममात्रा 
अवन्तीति अवधेयम्‌ ॥२। 
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अथ सात्रो हिष्टं-- 


अङ्झै पुर्वाद्कृयुतं दत्वा शी्षेणि लघोरधश्च गुरोः 
लोपितगुरुशीर्षाड्कान्‌ मात्रो हिष्टं बोध्यमन्त्याङ्कातृ्‌ ॥। ३ 

अथ मात्रोहिष्ट लक्षयति--अद्धुमिति । लघो शीर्षणि 
ूर्वाङ्कयुतमङ्कं दत्त्वा गुरोस्तु शीष॑ण्यद्य्च तं दत्वाञन्त्याङ्कात्‌ 
उद्दिष्ट बोध्यम्‌। कीहृशादस्त्य्कात्‌ लोपितगुरुशीर्षाङ्कात्‌ विलुप्तो 
गुरुशीर्षाङ्को यस्मात्‌ स तथा ताहृशादित्यर्थः। अत्र पूर्वा युक्तस्य 
प्रदानं द्वेधा लघोर्पर्य्येवा ङ्क-प्रदानं गुरोस्तूपर्य्यधश्च तदिति। 
यथा षट्कलस्य प्रस्तारे त्रयोदशभेदा भवम्ति। तेषु आद्यन्तगुरु 
मध्य लघु्रयश्च भेदो इष्टः। स च कि संख्याकोऽयरमिति केनचित्‌ 
पृष्टे सति तत्राद्यस्य ` गुरोरुपरि एकाङ्को देयः। तस्याधो 
द्वितीयांकः मध्यगतयोलंघ्वोः प्रथमस्योपरि तृतीया डू: द्वितीयस्योपरि 
पञ्चम्यङ्कः, अथान्त्यस्य गुरोरुपरि अष्टमाडू: अधस्तु त्रयोदशाङ्क 
इत्यड्धप्रदानम्‌ । तदनन्तरं अन्त्याङ्कात्‌ त्रयोदशात्‌ गुरुशीर्षाङ्को 
नवाङ्को लोप्यः। तस्मादुर्वेरितश्चतुरङ्क तेन परिज्ञायते चतुर्थ- 
प्रभेदोयमिति। यथा वा तेष्वेव भेदेषु आद्यन्तल घुर्मध्यगुरुयुग्मः 
प्रभेदो दृष्टः, तत्राय लघूपरि एकाङ्को देयः। मध्ये गतयो गुर्वोः 
प्रथमस्योपरि द्वितीया: अधस्तात्ततीयाङ्कः, द्वितीयस्य्रोपरि 
पञ्चमाङ्कः अधस्तादष्टमाडूः, अन्त्यलघूपरि तु त्रयोदशा डु: । 
इत्यङ्कू-प्रदानानन्तरमन्त्याङ्कात्‌ त्रयोदशाद्‌ गुरुशीषंगतः सप्राङ्को 


लोप्यः। तस्मादु्वेरितः षड्ङ्कः। तेन ज्ञायतेष्वष्ट: प्रभेदोयमिति । 
प्रभेदो स्वरूपं दृष्टा तस्य संख्यो दिश्यितेऽमुकसं्याकोऽय भिति 
एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌॥३॥ 
३०0०0१० १५५ 
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अथ सात्रोनएस्‌-- 


मात्राः सर्वाः कला कृत्वा पूरवयुग्माडूःसंयुता: । 
अन््याङ्को लुप्पपृष्ठाडू: पूर्य्यते येन घेन सः ॥ 
तत्र तत्र गुरु कुर्य्याद्‌ गृहीत्वा तत्परां कलाम । 
सात्रानएमिति ब्रूते पिङ्गलः फणिनायकः ॥॥४ 
अथ मात्रातष्ट लक्षयति- मात्रा इति । षटकलस्य पादस्य 
त्रयोदशभेदेषु चतुर्थो भेद: कीहशो भवतीति केनचित्‌ पृष्ठ: तते 
चतथे भेदः, कीहशो भवतीति केनचित्‌ पृष्टः तत्र चतुर्थे भेदगुरु- 
लघुरूपा या मात्राः सन्ति, ताः सर्वः कलाः हस्वमा कृत्वा 


ततः षट्कलाभूतास्ताः पूर्वयुग्माङ्क-संयुता श कृत्वा पूर्वाकेन युक्तो 
योड कस्तत्‌ युक्तशिरस्काः कृत्वेत्यर्थः! एवं स्थापनायां सत्यां 
नष्टस्य चतूर्थ-भेदस्य व्यक्ति: कथं स्यादिति तदुपायमाह- अन्त्याञ्च 
इति । सोऽन्त्याद्धो लुप्तपृष्टाद्कः सन ग्रत येन प्रथमप्वकलांकेन 

पूर्य्यते नवत्त प्राप्नुयात चतु प्रभेदस्य 5115 व्यक्तिः भवति, 
यस्याः शिरस्यूवे रितांक: स्थितो हृश्येत तौ कलौ परया सह गुरु 
कुर्य्यात्‌, तदुहाहृत्यस्तु पचमः प्रभेदो द्रष्टव्यः । एवं भेदान्तराण्यपि 
व्यञ्जतीयानि । द्विकलादीना्च भेदा ब्यञ्जतीयाः सुधीभिः ।॥४॥ 


अथ सात्रामेरः- 
द्वौ दोकोष्ठावेकवुद्धया कृत्वान्त्येष्वेकसपेयेत्‌ \ 
आद्यानूप्रपूरयेदेक देघकव्येकचतुःकसात्‌ ५ 
१७०१४ ७२ ०२ 5 श्रे 


क्क नन्दा 
अथ मात्रामेख्माह- द्वाविति । दो द्वौ पङ्क्ति कोष्टौ समो 
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लेख्यौ। तदधः पुनरेकवृद्धया हो हो कोष्ठो समौ लेख्यो। एक 
वृद्धयेत्यक्तेदयो: कोष्ठयो: कोष्ठान्तराणि भवन्तीति सूच्यते। 
एकवृद्धे चत्येके कबृद्धे चत्यर्थः । अयमत्र निष्कर्ष-प्रथमे पङ्क्तिकोष्ठे 
कोष्ठद्यं, तथा द्वितीयेपि। तृतीये चतुर्थे च कोष्ठत्रयं, पञमे 
षष्ठे च कोष्ठचतुष्टयं, सप्तमे अष्टमे च कोऽपञ्चकम्‌ । एवमेवा ग्रेपि 
वोध्यम्‌। एककलायाः प्रस्तारो नास्तीति कोष्ठद्वयात्मिकेवादौ 
पड्क्ति: । इत्थं कोष्ठान्‌ विरचय्य कोष्ठेष्वधोऽधो ङ्ग-लेखनविधिमाह 
--अन्त्येष्वेकसिति । अन्त्येषु सर्वेषु कोष्ठेषु एकसङ्कमपेयेत्‌ । 
आद्यान्‌ कोष्ठांस्तु एकद्रधेक-त्येक-चत्रादिभिः पूरयेत्‌ । तत्रादचेषु 
प्रथमे एकांक द्वितीये इचडू तृतीये पुनरेकांकः चतुर्थे त्र्यंक: 
पञ्चमे . पुनरेकांक, षषे चतुरांकः सप्तमे पुनरेकांकः अष्टमे 
पञ्चमांको देयः। एवमग्रेऽपि । इत्यमन्त्याद्य कोष्ठेष्वंकदानं 
भवति ॥५॥ 


मुर्दाड: तत्‌ पराङ्कृभ्यां तिय्यंगृभ्यां मध्यगान्‌ भवेत्‌ । 
मात्रासेरुरयं प्रोक्तः फलं भागवच्च वेदितः ॥ ६ 
अथ मध्यकोष्ठेष्वङ्कदानमाह्‌- मूद्धकिति 
मुध्वकोष्ठस्थो तिय्यंगभूतो दच कावेकी 
पूरयेदित्यर्थः। ईहृग्‌ लक्षणो द्विमात्रामेरुरुच्यते । एतस्य फलं 
सुवर्ण मेरुवद्‌ भवेदित्याह--फलमिति । द्विकलादीनां मात्राच्छन्दसां 
स्वप्रस्तारे कति भेदाः, सबंगुरवः कत्येकादिगुरवः कति, सर्वलघवः 
कति का वा प्रस्तार-संख्येति प्रइने मेरुणाऽनेनोत्तर देयम्‌ । 
तथाहि--द्विकल प्रस्तारे द्वावेकगुरु एक: सवेलघु: अस्तारसंख्या तु 
दृयमु। चतुष्कलप्रस्तारे एक: सवंगुरु: . ट्रय एव गुरवः, एकः 
से तठ स्या व नार बग द्विगुरवः चत्वार 
“एक शुरवः पञ्चकगुरवः,. एकः सवेलघुः संख्या तु नयोदशकमिति । 


पुरणीय-को- 
कत्य मध्यस्थान्‌ शून्यको ष्ठान्‌ 


9. अ 


"फाया 
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एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ ॥६॥ 


| 


अथ मातापताका-- 
| अङ्कात्‌ सात्रापताकार्या लिखित्वोहिए्टबतु क्रमात । 
अन्त्याङ्क बामागान्‌ लुर्पन्‌ पुच्छे शिष्टान्‌ ससपंयेत्‌ ७ 


अथ मात्रापताकामाह-अंकानिति | मात्रापताकायां 


| मात्रो हिष्टवदंकाच्‌ बिलिखेत्‌। यथा पश्चकल-प्रस्तारे १२३५5 
कलप्रस्तारे १२३५०-१३ 


एकद्वित्रिपश्चाष्टांका लिख्यन्ते । यथा षद्‌ 
एकद्वित्रिपचाष्टतयोदशांका लिख्यन्ते । पेताकावंशदण्डे मात्रोदिष्ट 
5. । ततः सर्वात्त्यांके तद्बामभागवत्तिः 


रीत्यांकाः स्थाप्या इत्यरथः । 

नोंकात्‌ विलम्पन्‌ तस्मात्‌ शिष्टानुवेरितान्‌ अंकान्‌ पताकापुच्छेषु 
अधोऽधः लिखेत्‌। कुरर्प्रदिवं त्यक्तवृत्ताधिकांको यावत प्रस्ता रभेदा 
भवन्ति । इत्येतदप्यत्रानुस्मर्तव्यमिति पताकानिर्माणविधिरुदिष्टः its 


| १ ल तका moa 
पू 


ro 


[ESET गळयात UD 5 
डू | So ३। 


| 
ठो 
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एकेनव गुरुलोपे द्वाभ्यां द्विगुरुरीय्यंते । 
त्रिभिस्त्रगुररित्याह फलमस्या भुजङ्गराट्‌ ॥८ 


मात्रापताका-फलमाह-एकेनेति। पताकायामेकेनान्त्यांका- 
वयवे लुप्ते एकगुरुभेदः द्वाभ्यां तस्मिन्‌ लुप्ते हिगुरुरीय्येते 
इत्याह-पिङ्कलः। यथा षट्कलप्रस्तारे १२३५८१३ एक द्वित्रि- 
प्चाष्ट-त्रयोदशांका भवन्ति। तेष्वन्त्य त्रयोदशांकस्तद्वामेऽष्टकांक, 
तेन त्रयोदशांके लुप्ते पश्वांकः शिष्टः, तस्थ पूर्वत्र सत्त्वात्‌ 
परकलया गुरुभावाश्व पञ्चांकात्‌ पङ्क्तिक्रमः कार्य्यः। तथा 
पञ्चभि्ञयोदशांक लुप्तेऽष्टांकः शिष्टः, स पश्वमाध: त्रिभिः 
त्रयोदशांके लुप्ते दशांक शिष्टः, सोऽष्टाधः, द्वाथ्यां त्रयोदशांके 
लुप्ते ११ एकादशांकः शिष्टः, स दशाधः। एकेन त्रयोदशांके 
लुप्ते १२ द्वादशांकः शिष्टः, स एकादशाधः मेरावेकगुरुस्थानानां 
पञ्चत्वाच्ञाग्रे पङ्क्तिसश्चारः। अथ द्विगुररूपाणि पद्चाष्टप्मि- 
त्रयोदशलोपे भागाभावात्तद्वामस्थेस्त्रष्टभि्जयोदशलोपे द्वयक: शिष्टः ) 
तस्य सत्त्वातू परकलया गुरुभावाञ्च, दृधंकान द्विगुरुपङ्क्तिक्रम:, 
हृथष्टभिस्तल्लोपे त्र्यंकः शिष्टः, स हृचष्ट:ः स दृयध:। एकाष्ट्रभि- 
स्तल्लोपे चतुरंक: शिष्टः, स व्यध:। पच्चत्रिभिस्तल्लोपे पश्वांक 
शिष्ट:। स च वृत्तत्वान्न स्थाप्यः। पश्चभिद्दास्यो च तल्लोपे 
षडंक: शिष्टः, स चतुरध:, पश्विरेघेन च तज्लोपे सप्तांक शिष्टः 
स षड्धः। द्वित्रिलोपे वृत्त एव। एक विभिस्तक्लोपे नवांक शिष्ट: 
स सप्ताधः, षडेव हिगुरुस्थानानि मेरावुक्त:। अथ चरिगुरुरूपाणि 
त्रिपद्चाष्टलोपे भागो नास्ति। एकद्विपश्वलोपोप्यष्टात्मको वृत्त: । 
एकद्वित्रिलोपो वृत्त: । एक अष्टभिस्तज्ञोपे एकांक: शिष्टः, स चाद्ये 
स्थाने सर्वंगुरुरूपमस्ताति बोधकः। एवमन्यत्च बोध्यम ॥८॥ 


“छ 
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अथ सावाभकेटी-- 
पङ्क्तीः किल षद्‌ कृत्वा संख्यास्तु कोष्ठकान्‌ विलिखेद्‌ । 
एकाञडू: प्रथमामुहिष्ठाडूभरेद्‌ द्वितीयाश्च । 
युज्ञीत व्रथमाद्योरंकं प्रभेदगुणितंस्तृतीयाश्च ॥ 
अथ मात्वामकेटीमाह-पङ्क्तीरिति। मात्रामर्कख्यां षट्‌ 
वङ्क्ती: कृत्वा तास्तु माब्वासंख्यकान्‌ कोष्ठान्‌ विलिखेत्‌ । तत्र 
प्रथमां पङ्क्तिमकाद्यङ्कैरेकदित्रिचतुरादिभिरकेभरेत्‌ पूरयेत्‌ । 
द्वितीयां पङ्क्तिमुददछोकैमात्रो दिटांककैरेकदितिपतचाण्टनयोदशाकिक, 
शिशत्यादिभिर्भरैत्‌ प्रथमाद्यो: प्रथमा द्वितीययोः पडुक्तयोरंकर्गूणित 
स्तृतीयों पङ्क्ति पुञ्जीत तयोरंकान्‌ गुणयित्वा भरेदित्यथ: । 
एकचतुरनवविशति चत्वा रिशदष्टहप्तत्यादिभिः पूरयेदिति यावत्‌ ॥९॥। 
बिन्दुमर्थक दत्वा कृत्वा! दविगुणितमेवसब्यांश्चच । 
द्विमात्रा घटय्य तृतीयांके तच्छेषेः पुरयेत्तयर्यास्‌ ॥१० 
अथ चतुर्थ पड्क्तेः पूरणबिधिमाह- बिन्दुरिति । प्रथमे 
कोष्ठे बिन्दुशून्यं अथ द्वितीये कोष्ठे लघु एक दत्त्वा तमेकं 
द्विगुणं इय क॑ कृत्वा तं हचक तृतीयपड्क्तिस्थाच्वतुरंकाद विघटय्य 
दूरीकृत्य तच्छेषेण चतुर्थ: कोष्ठ: पूर्य्य: । एवमेवाम्रिमाः कोष्ठाः 
पूर्य्याः, अनया रीत्या चतुर्थी पङ्क्ति पूरयेत्‌ ॥१०॥ 
(तिम्यक्‌ तुर्य्याङ्काद्ये: संयुज्यात्‌ पञ्चमीश्चतुर्थाद्येः । 
मिलितैरंकेः षष्ठी स्मान्मात्रामर्कटी हयेषा ॥११ 
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अथ पञ्चमीं पड्क्ति तुर्य्याकादश्चतुर्थपङ्क्तच कवृस्दे: संयुज्यादू 
भरेत्‌। तिय्यंग्‌ यथा स्यात्तथेति भरण-ङ्रियाया विशेषणम्‌ । 
अथ चतुर्थाद्यो: चतुर्थो पञ्चम्योः पङ्क्तयोमिलितरंकः षष्ठी च 
पङ्क्ति संयुज्यात्‌। तयोरंकान्‌ युक्ता कृत्वा तां भरेदित्यर्थः । 
एकत्रिसप्पपश्चदशत्रिशदादिभिस्तां पूरयेदिति यावत्‌ । एषा हि 
मात्रामर्केटी स्यात्‌ ॥११॥ 


छन्दः प्रभेदकलिका गुरुलघुवणं प्रसंख्यात्री ।। १२ 


अस्या ज्ञानात्‌ फलमाह- छन्द: प्रभेदेति। यथैककलं 
छन्दः प्रथमं तस्येको भेदः, एका कला तस्य गुरुवर्णो नास्तीति 
बिन्दुदानादवगम्यते। लघुवर्ण एको भवति, तथा 
इति। यथा वा द्विकलं छन्दो द्वितीयं भवति, तस्य द्वौ भेदौ 
द्विभेदस्य तस्य कलाश्रात्रो भवन्ति। . गुर्वण एकः, लघुवर्णो 
दौ संकलनया चयो वर्णा इति! एवं त्रिकलादिषु ज्ञेयम्‌ ॥१२॥ 


वरण: स एवेक 


फर 
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सञ्चीर्णच्छन्दासि प्रकुबंतों बहुविधानि चरितानि । 

विष्णोनंबप्रभो$यं स्याच्छन्दः कौतुभः प्रीत्ये ॥१३ 

एवं ग्रन्थार्थं समाप्य एतद्‌ ग्रन्थप्रयत्तस्य भगवतूप्रसाद- 
फलमाह--सःच्चीणे ति । सञ्चीर्णानि कृतानि तस्य च्छन्दांसि 
येभ्यस्ताहशानि बहुविधानि नवरसवन्तिचरितानि प्रकुवेतो विष्णोः 
प्रीत्यै प्रसादाय अयं छन्दः कौस्तुभः स्यात्‌ । कोहश इत्याह 
नव प्रभ इति। नव प्रकर इत्यर्थः । मणिपक्षे नूतन-कान्तिकः॥।१३ 


(अबशिष्टानि छन्दसां लक्षणानि पञ्चदश) 
नगण-सगर्णाड्कितो जनज-गुरुसंघुतः । 
भवति खलु गुच्छको बसुयति-विभ्ुषितः ॥१ 
घोडशकलचरणं भुवि संप्रति 
मोदविवरद्धंकमखिलजनं प्रति । 
शेष यमकलघुयुगलसनोहर 
मतिरुचि-को रक-संज्ञं सुरहर ॥२ (अरितमन्ये) 
एकादशकलधा रि-बुधननमानसहारि \ 
इदमभुकूलसवेहि लघुकमन्तमनुधे हि ॥३ 
प्रफुिकुसुमालो सतीयमति सोदा । 
जसो रगणना देत्ततो गुरुपुग्मकस्‌ ॥४ 
लगणनिधाय जगणविधाय कविसोड्यधाम कल्पीतनाम ॥५ 
द्विपदी परिगदिता सा द्वादशकल्युक्त या ॥६ 
हारि हरिणसेत्तदमलप्रस्ति भसनत्ये ल-स रुचि ॥७ 
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नगणतो रराविन्दिरा रगो ॥८ 
सुग्धसोरभनासधेहि रसौ जजों च भरो यदा ॥।८ 
छन्दस्तु तयौ लौ यदि घंफुछुक नामाश्वति ॥१० 
विद्धि कलितभृङ्गमखिल वन्दिहृदयलोशि । 
पञ्चक यतिधारि भसनजेन नगलशोभि ॥११ 
भान्तिदस्बरमन्ततो लघुपु तो रसजेश्च वभवि ॥१२ 
भणत बुखदेविह न-स-ल-शोभि ॥१३ 
निखिलकविक्कलितर्चि शुचि नगण-पशञ्चक्म्‌ । 

यदि तदनु भवति किल गुच्छकमिति ॥१४ गुञ्छकभेदोऽयस्‌ ) 

भृङ्खारमेतञ्चतुभिश्च तेविद्धि ॥१५ 
(एतानि प्राक्कत-पिङ्गलानुसारिणि दु्गेश्चरभट्टन 
| विरचितानि बोध्यानि ।) 

द्विजकुलतिलकः श्रीमाव्‌ .राधादामोदरो हरेः प्रेष्ठः । 
स्घणेः सूत्रेग्न थित छन्दः कौस्तुसमिमं व्यतोनीत्‌ ॥१४ 
वेद्तु-पक्षसंख्यताश्छन्दसां व्यक्तयोऽत्र या; । 
लिखिताः सन्तः कल्यन्तु कृपाकुलाः ॥१५ 

`इति छन्दः कौस्तुभे मात्राप्रस्तारो नाम नवमोप्रभा ॥ &॥। 

श्लीधोमद्‌ गुरवे समपंणसस्लु ॥ 


> 


TTR 


हक 
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अथ ह्वनाम-निहेशपूर्वेक-ग्रन्थमुपसंहरति--ड्रिजेति । श्रीमान्‌ 
राधादामोदरः छन्द: कौतुर्भमिमं व्यतनीदकरोदित्यर्थः । 
की हृशमित्याह-स्वणेरिति। स्वर्णानि विक्षराणि यानि सूत्राणि 
लक्षणानि तैग्रथितं निमितम्‌ । मणिपक्षे कतकजेरकगुस्फितम्‌ ॥ १४ 
_ अथेतद्‌ ग्रन्थोक्ताति छन्दांसि परिगणयति-अद्धानां 
वामगत्या स्थापनात्‌ चतुःषट्सूत्तर शतद्वयमिह छन्दांसि गुणः 
पक्ष पक्षसंख्यानि २२३। मावा छन्दांसि चन्द्राब्धि-संख्यानि 
४१। उभयाति तु वदर्तूपक्षसंख्यानीति च २६४॥१५॥ 


इति श्रीदिद्याधूषण-विरचिते छन्द: कोस्तुस भाष्ये 
मात्राप्रस्तारादि-तिरूपणा नवसी प्रा ॥६॥ 


न्न 
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परिशिष्टम्‌ 


— ४: 
छन्दो मञ्चर्य्या विशेष:--- 


षड्क्षरायां वृत्तौ- (१) 'विद्युल्लेखा' मो मः । 


अष्टाक्षरायां-- (२) नभलगा 'गजगतिः’ । 
छन्दः परिशिष्टे विशेष:-- 


नवाक्षरायां वृत्तो--(३) 'भद्रिका भवति रो नरौ। 
(४) द्विगुण-नगण-सहितः. सगण इह्‌ विदितः । 
फणिपतिमतिविमला क्षितिप भवति 'कमला' ॥ 
(५) अङ्कोन्माना वर्णा यत्र स्युः 
सर्वे दीर्घाः सर्वे नोक्तम्‌ । 
'रूपामाली' संज्ञं तद्‌ वृत्तम्‌ 
यस्मिश्चेतः केषामुदवृत्तम्‌ ॥ 


अयोविशत्यक्षरायां- (६) इह्‌ 'सुन्दरिका' पिङ्गलमुनिनोक्ता 
स हृयतो भसता जूलभगाः । 

चतुविशत्यक्षरायां-(७) घाम'किरीट'भिदं भगणा यदि 

पिद्धलनागमुनीन्द्र-मतं किल । 


(=) सगणेरिह दृततवरं वसुभिः किल (दुभिल'मुक्तमिद कविभिः । 


वृत्तरत्नाकरे बिशेष . > 
दशाक्षरायां दृत्तो--(९)-तो जो गुरुणेय'मुप स्थिताः । 

(१०) एकाक्षणायां 'उपचित्र भिदं सप्ठुसाज्ञगो । 

(११) 'कुपुरुष-जनिता' ननो गो गः ७. 

(१२) 'अनवस्थिता न्यौ भगो (एुरुस्त्ते । 


~ 


ति मतन 
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वुततरत्नाकरपरिश्िष्टे विशेषः 
दशाक्षरायां वृत्तो- (१२) 'दीपकमाला' भूमौ मतां जगौ । 


एकादशाक्षरायां-(१५) 'विध्वङ्कमाला' भवेत्तौ तगौ गः। 


(२४) 'मोटक नाम समस्त ्षमीरय। 
(२५) रविलघु “तरलनयन मिह । 
त्रयोदशाक्षराया- (२६) यमौ रौ विख्याता “चञ्च रीका- 
वली गः। 
(२७) नसरयुगगी न्द्रे ख' त्तलोकः। 
(२८) 'कुटजगति' नंजो सप्तर्तुमतो गुरु: । 
२६) जतौ सजौ गो भवति 'म> जुहासिनो' । 
३०) इह्‌ 'कष्दुक यत्र येभ्यश्चतुर्भ्यो गः । 
चतुर्देशाक्षरायाँ-( ३१) ननतजगुरुगेः सप्तयति'नेदी' स्यात्‌ । 
(३२ “लक्ष्मी? रत्त-विरामा मसौ तनौ गुरुयुस्मम्‌ । 
(३२) त्रिननगगिति वसुयर्ति सुपवित्रम्‌ । 
३४) “मध्यक्षामा युगदशविरामा म्मौ व्यो गो। 
(३५) युगदिगूभिः 'कुटिल'मिति समौ न्यो' गो चेत्‌ | 
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(३६) नजभजला गुरुश्च भवति 'प्रमदा । 

(३७) सजसा यलो गिति शरग्नहै'मंञ्जरी । 

(३८) नजभजरौ गुरुश्च वसुपट'कुमारी'। 

(३६) नरनरेर्लगो च रचितं “सुकेशरम्‌ । 

(४०) मभौ न्यो लगौ चेदिह भवतः च 'नजोरसः'। 
(४१) 'वासन्तीयं’ स्यादिह खलु मतौ न्यौ गो चेव्‌। 
(४२) 'चक्रपद'मिह्‌ भनननलगुरुभि: । 


पश्चदशाक्षरायां--(४३) ननतभर कृताष्टस्वरे'रुपमालिनी' । 


(४४) कथयन्ति 'मानसहंस'. नाम सगौ जभराः। 

(४५) सगणेः शिववक्रमितेर्गदिता 'नलिनी' । 

(४६) शंस 'निशिपालक'मिदं भजसनाश्च रः) 
षोड़शाक्षरायां वृत्तौ-- 

(४७) संकथिता भरौ नरनगाश्च 'धीरललिता'। 

(४८) नजरभभेन गेन च स्यान्‌ 'मणिकल्पलता'। 

(४९) यस्मिन्‌ सवं गा राजन्ते 'ब्रह्माद्यं' तद्‌ रूपं नाम | 

(५०) भो रयना नगो च यस्यां 'वरयुवति' रियम्‌ । 
सप्तदशाक्षरायां- 

(५१) रसथुगहययुङ्‌ नो स्रौ सो लगो हि यदा 'ह्रिः'। 

(५२) भवेत्‌ 'कान्ता' युगरसहये यमो नरसा लगो। 

(५३) ससजे'रतिशायिनी' मता भजयरेगु रुभ्याम्‌ । 

(५४) अवेहि 'पञ्चचामरं' जरो जरो जगौ लघुश्च । 
अष्टादशाक्षरायां- . 

(५५) मात्‌ सो लौ भर-संयुतो करिवाणहयै'हेरिणप्लुता' । 

(५६) पः्च-म-कारयुताऽश्वगति यदि चान्त्य सरिता । 

(५७) “सुधा' तकेस्तकभवति ऋतुभि यो मो नसतसा: । 

(५८) वर्णाइवेमेननततमक; कोत्तिता “चित्रलिखे'यम ) 
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(५६) भाद्‌ रनना नसौ 'ञ्रमरपदक'मिदमभिहितम्‌ । 

(६०) 'शाहल' वद मासषटूक यति मः सो जसौ रो मश्चेत्‌। 

(६१) अर्था थाइवैमं-भनयरयुगवृ त॑ मतं 'केसरम्‌'। 

(६२) म्मौ नुजौ स्रौ चे्वल'मिदमृदितं युगेमु निभिः स्वरेः। 

(६३) सैका बसुविरतिस्तनौ रेश्चतुभियु ता 'लालसा' । 

(६४) भवति नयुगलं रभौ रौ दशभि'गंजेन्द्रलता । 

(६५) तद्‌ सूतर्व श्वम त्रिरतिश्चेत्‌ 'सिहविस्फूजितं यौ। 

(६६) स्रौ जजौ भर-संयुतौ करिवाणखे हेरवत्तेतम्‌ । 

(६७) इदं 'क्रीड़ाचक्र सदीर्घ समस्तैयकारेः समेतम्‌ । 

(६८) वेदाङ्गान्तेमेभन यययुगैः स्यादियं “चन्द्रलेखा । 

(६९) "हिरक मुदितं असनजनैरिह रगणोऽन्ततः। 
ऊनविशत्यक्षरायां-- 

(७०) नयुगल-ग-लत्त निरन्तरे यदा स 'पश्वचामर:' । 

(७१) वृत्तं “विम्बाख्य' सरमुनितुरगे-भे-तौ वसौ ततो चेद्‌ गुरुः। 

| (७२) रसेः घड़ मिर्लोकैर्येभनससजाः गुरुमंकरचन्द्रिका । 

। £ (७३) इताइवेः स्याद्‌ यमनयजजगाः कीर्तिता 'मणिमञ्जरी । 

(७४) गजाव्धितुरगेजंसो जसतमा गश्चेत्‌ 'समुद्रतता । 

ब्रिशत्यक्षरायां वृत्ती-- 

(७५) ख्याता पूर्वेः ' बंशा' यदि भरभना सद्यं गो गुरुश्च । 

(७६) सभरा न्मौ गलगा्योदशयति'मंत्तेभविक्री डम्‌ । 


दण्डके¬ _ .. : लि 

(७७) यकारे: कवीच्छोतुरोधासिवडेः प्रसिद्धो विशुद्धोपपरदण्डक: 
पंसहविक्रीड़ नामा । 

(७८) स्वेच्छया रजौ क्रमेण संनिवेशयत्युदारधीः कविः स दण्डकः 


स्मृतो 'जयंत्यंशोकमञ्जरी'। 
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(७६) नयुगल-गुरुयुगेवं यकाराः कवीच्छानुरोधात्‌, तदा यत्र वक्ष्यन्त 
एषोऽपरो दण्डकः पण्डितेरीरित: 'सिहविक्रान्त' नामा। 
अद्धंसमवृत्तौ-- 
(८०) अयुजि ननश्चभाः समकेऽपि तु नयुग-रयुगलं तदा 'कोमुदी'। 
(८१) यदि विषमे भवतो नज जरौ सजया: समे तु रलौ गो 
'मञ्जुसौ रभम । 
छन्दो मञ्चय्यी वक्तप्रकरणे (अनुष्टुभ) 
(८२) पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
गुरु षष्ठश्च जानीयात्‌ शेषेष्वनियमो मत: ॥ 
प्रयोगे प्रायिकं प्राहुः केऽप्येतद्‌ वक्तूलक्षणम्‌ । 
लोकेऽनुष्टुविति ख्यातं तस्याष्टाक्षरता मता ॥ 


nn 
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कृत भाष्ययुक्त ५। श्रीगोपालतापनी उपनिषत्‌ ६] श्रीम-द्भागवत 
(सप्त टीका समन्वित) ७। श्रीगौराङ्खचम्पू ८। श्रीकृष्णभावनामृत 
&। सिद्धान्तरत्न (सटीक) 
द सद्ग्रन्थ प्रकाशक : 
भरीव ररिब्टासञागरत्त्री 
धोगदाधरगोरहरि प्रेस 
. श्रीहरिदास निवास, कालीदह, वृन्दावन, 


